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प्रघान - संपादकीय 
| प्रस्तुत अरन्य को प्रकाशित करते हुए हमे बहुत हषं श्रौर संतोष का श्रनुभव 
हो रहा है । ग्रस्थ.के प्रकाशन में जो विलम्ब हुश्रा है उसका स्पष्टीकरण विहन्‌ 
सम्पादक ते.भ्रपते सहज सौजन्य के साथ. करदिया.है। इस विलम्बरके लिए 
प्रतिष्ठान की भ्रोरसेरमे.विद्वानोंसे क्षमायाचना करताहूं । 


यह्‌ ग्रन्थ. महाराणा. कुमा के.-महाग्रन्य संगीत्तराज का एक श्रंश है .जिसका.- 

प्रकाशन -दोःबोर पहिले भी हो चुका.है 1.श्रतः यहं प्रनहो सकता है-कि इसी... 
भ्रंश को फिर.प्रकाशित्त.करनेकी क्या - श्रावक्यकता.थी, .वि्ञेषकर उस समय. .- 
जव कि संगीतराज.के.दो श्रन्य. भाग वाद्रत्तकोश.श्रौर रसरत्नकोश्च भ्रमी, तफ 
नितान्त. श्रप्रकाशित ह. इस प्रष्त-का -सांगोपांग उत्तर सम्पादक .महोदयने 
श्रपनीःपाण्डित्यपुणे. भूमिका मे श्रत्यन्त सुन्दर शब्दो.मे व्यक्त कर दिया. है 1... 
उन्होने-बतलायाःहै कि इस - धरति फे उपलन्घ होने पर यहु स्पष्ट ज्ञात हो.नाता.... 
दै कि ग्रन्थ-की पाण्डुलिपियों मेँ किस प्रकार करम्भकणे के स्थान-पर कालसेन.-: 
के नामका आगमन महाराणा. कुमा-की मृत्यु के लगभगः४०.वषं उपरान्त-हुभ्रा- - ~ 
प्रौर -उससेः तपूव -की- प्रतियो मे .(जिनमे-से एक के.भ्राघार-पर प्रस्तुत्त.ग्रन्थ - -- 
प्रकारित.हो.रहा टै) कुम्भकणे, तथा. उसकी वंशावली. श्रक्षण्ण. एवं . स्पष्ट ररूप 

से विद्यमान -है-1 -इसके-श्रतिरिक्त भो. -ग्रन्थ-सम्पादक.-ीयोपालनारायण. बहुरा 

ने कई नये तथ्यों को. वड़ं रोचक.ढंग से प्रस्तुत किया है.1 उन्होने. जिस. लगन 
श्रोर परिश्रम केसांय-इस क्राथं का सम्पादन. किया: है उसके लिए-प्रतिष्ठानःकी 
श्रोर-सेवे हादिक.घन्यवाद के पात्र हं ।- इस ग्रन्थक सम्पादन-. श्नौर..प्रकाचन- . 
मँश्री लक्ष्मौनारायण-गोस्वामी;. ग्रीर महोपाध्याय विनयसायर. नै. भी. बहुत 

~ परिश्रमःकियाऽदहै-श्रतः उनकेःमति-मी मैः्राभार प्रकट.करता हूं. 


च) 


| फतहसिह; ॥ 
माच शुक्ला, श्रष्टमी, सं० २०२४ 
जोधपुर 


प्रास्ताविक परिचय 


महाराणा कुम्भकं कृत सङ्खीतराज के प्रथम रलकोष प्रात्‌ पाठ्चरल- 
कोष के श्रव तक दो संस्करण निकल चुके है । प्रथम संस्करण, शद्धा श्रोरियण्टल .. 
सिरीज' बीकानेर के ग्रन्थाद्धुके रूपमे, सन्‌ १६४६ ई० सें प्रकारित हुश्रा था। 
इसके सम्पादक कीर्तिशेष डं° सी. कुन्हन राजा थे । यह्‌ संस्करण श्रनूप-संसकृतं- 
पुस्तकालय, बीकानेर मेँ उपलब्ध संगीतराज की १२ प्रतियों मसे दो प्रतियोंके 
श्राघार पर तैयार किया गया था, जिनमे पाठ्यरत्नकोष का पुरा पाठ प्राप्त 
हो सका । विद्वान्‌ सम्पादक ते श्रपनी प्रस्तावना में स्पष्ट स्वीकारक्याहकि 
यद्यपि ग्रन्थ क्रा प्रकाशन मेवाडपति महाराणा कुम्भकणं कौ -र्चनाकेरूपमे 
हृश्रा है" परन्तु इसमे कहौं भो उनका.नाम नहीं श्राता है; यही नही, कृत्ति के ` 
कर्ता का कालसेन” नाम से उल्लेख है श्रौर ग्रन्थ मे कतु-प्रशंसा-के स्पमेजो 
वंशावली दौ गई है वह भौ कुम्भकर्णं को प्रसिद्ध वंशावली से सर्वथा भिन्नहै। 
, म्रन् के वस्तु-भाग श्रौर पुष्पिकध्रोंमे भी नो विवरण दिए्गएहैवेमी कुस्म- ,. 
“ कणं के ज्ञात विवरणों से मेल नहीं खाते । परन्तु, एेसौ बहुत सी हस्तलिखित ` 
प्रतियां (पाठ्यरल्नकोष की नही) सौजुद है जिनके मुलपाठमें कुम्भाकानामहै 
श्रौर कालसेन का बिलकुल नहीं है । इनकी `पुषिपिकाश्नो में भो उन्हींतथ्यों का ` 
उत्लेख है जो महाराणा कुम्भकणे के विषय म विश्रृत हैँ । परन्तु, एेसी सभी 
पाण्डुलिपिया श्रपूणे एवं खण्डित ई; ेसी एक भी प्रति नहीं है जिसमें ग्रन्थ का 
श्रादिभाग उपलन्ध हो ! यद्वि कोई एेसी प्रति सिल जाय जिसमें प्रन्थका श्रद्य 
भाग प्राप्त हो ओ्रौर जिसमे म्रन्यकर्ता का नाम कुम्भा.दियागयाहौतो 
निस्सन्देह, उसके पदयो मे महाराणा के पूरवैजो के नाम भी यथावत्‌ मिल जावेगे । 
भ्रनूप-संस्छृत-पुस्तकालय, बीकानेर में संगीतराज कौ एक ही सम्पुणं प्रति ई 
जिसका लिपि,संवते १४२४ शाके ( १५०२ ० ) टै श्रौर लिपिकार रामेश्वर- 
सूत म्हालसा भदटुहै। यह्‌ प्रति कामभिरिस्थानमे राजा कालसेन कौ नाटयक्लाला- 
स्थित नर्तकियों के पठनाथे लिखी गई थौ । शेष सभी प्रतियां, जिनमें कुम्भक्णं- 
कृत पाठ वालो प्रत्तियां भो शामिल ह, श्रपूर्णं एवं चुटित हं । 


दूसरा संस्करण हिष्ट विरवविद्ालय नैपाल राज्य संस्कृत ग्रन्थमाला" के 
के श्रन्तर्गत सन्‌ १६९३ ई० मे निकला ह । इसक्रा सम्पादन ० कुमारी प्रेम- 


1 


॥ 5 | 
`. लतोशर्माते बड़ परिश्चम श्रीर्‌. योग्यताकेसाथक्ाहै। इससंस्करणको 
तैयार करने मे भी श्रनूप संसृत पुस्तकालय, बीकानेर कौ. बारहो प्रतियों को ` 

` ट्टोला गया है, परन्तु पांठ-ग्रहण मे उपयोग तीन ही प्रतियों का क्रिया गयाहै। 
इनके श्रतिरिक्त "भाण्डारकर भोरियण्टल रिसं इर्टीटय्‌.ट” पुना कौ एकं श्रपूणे ` 
भ्रति सं० ३६५ का पाठान्तरं भी परिक्षिष्ट में दिया गया है । यहु श्नपूणं पर्ति 


‡ बहुत काम की है । इसमें मूलपाठ सुद्ध है श्रौर कर्ता कानाम सवेत कुम्भकणंही 


लिखा है, कालसेन नहं ।  पुष्पिकाश्नों मे भी कूम्भकणे के पराक्रम श्रौर उ्तकी 
` उपलब्धियों का ही उल्लेख है । प्रति में प्रायः पड़ी मात्रो काही प्रयोगंकिया 
गया है । बीकानैर की कालसेन-पाठं वाली प्रति में एेसा नहीं है, श्रतः यह्‌ श्रपणं 
प्रति उससे पुरानी होनी चाहिए 1 दुःख. इसी बातत काह कि यह पूरीनहींहै। 
इस संस्करण मे पाठय श्रौर गीत दोनों रस्तकोषों का प्रकारन हृश्रा है । जर्हा 
तक पाठ्यरत्नकोष कां प्ररत है, पायः डंर कुन्हन राजा वाले संस्करणका ` 
ही पाठ ग्रहण क्या गया है; यत्र तत्र विदुषी सम्पादिका ने श्रपनीश्रोरसे 
. सम्भावित पाठभी सूचित किए ग्रौर पाद-टिप्पणी भँ ए. संकेतं देकर'डा० 
दन्ह्न राजा हारा बुकाया गया पाठ भी श्रद्धित करं दियाहि। | 


| दसं प्रकाशन से बात इतनी ही श्रगे बढी किं पाठयरत्नकोष की एकं एसी 
` भ्रतिका पतां चलं गयाजो भ्रत्य प्रतियों की श्रपेक्षा प्राचीन है श्रौर जिसके 
मूखुपाठ श्रौर पृष्पिकाश्रों से कर्ता के रूपमे महाराणा कुम्भकणे के नाम तथा 
` उनके भरभीष्ट वास्तविक पाठ का पता चलता है, श्रौर इसके श्राधांर पर यह भी 
श्रनुसान लगायाः जा -सकता.है कि पाठ श्रौर नाम-परिवतंन में किस कलासे 
` कामि लिया गया है । परन्तु, यहे प्रति श्रपूण है श्रीर इसके श्राघार पर उक्त 
संस्करण. के परिशिष्ट मे जो पाठान्तरों की तालिका दी गहै उससे विदित 
होता है क्रि इस प्रति मे प्रयम श्रनुक्रमणिकोट्लास के श्ारम्भ-समथे् नाम 
हितीय परीक्षण" के १३ वें पच से ततीय छन्द उल्लास के ३रेप्यतककाही 
: षाठ प्राप्त है) इसं श्रं मे सब मिलाकर सात पुष्पिका ह जिनमें ग्रन्थकर्ता के 
स्थान पर कुम्भकणे, महीमहेन््र कुम्भकंणे या राजाधिराज श्री कुम्भकणे नाम 
प्राता है । परन्तु, यह्‌. सव होति हुए भी प्रथम श्रनुक्रमणिकोल्लास का कतृ प्रशंसा 
नाम प्रथम परीक्षण' इसमे उपलंन्ध नहीं है, जिसमें ग्रन्थकर्ता महारोणा कु म्मकणं 
कौ वंशावली श्रौरप्रदस्ति-पंचय दिए हृए है 1 यही इसं ग्रन्थ का कतुं विषयक- 
समस्या का निर्णायक भ्रंश है 1 श्रत्तः एेसी भ्रति की प्रास्तिकी इच्छा का प्रबल 
हो जाना स्वामाविकथा । ` 


{३ 


पिच्धले कई वर्षो से प्रतिष्ठान की "राजस्थान पृरातन ग्रन्थमाला" मे 
संगीतराज क तृतोय रत्नकोष भ्र्थात्‌ नुत्यरत्नकोष' के प्रकारान का कये चल . , 
रहा था । इसके सम्पादक भारतीय विचा के सुप्रसिद्ध विद्रद्वरेण्य प्रो. रसिक- 
लालजी पारिख ह । पुस्तक का प्रथम भाग, जिसमे मूलपाठ है, सन्‌ १९५७ में 
ग्रन्थमाला के २४ प्रन्थाद्धुकेरूप मं प्रकाितद्टो चुका है । दुसरा भाग, जिसमें 
सम्पादक कौ सारगर्भित मूमिकादि सम्मिलित ह शीध्रही प्रकाित हो रहा 
है । इस संस्करण म भी श्रनूपं संस्कृत पुस्तकालय को तीन हस्तप्रतियों का उप- 
योग किया गयाहैश्रौर उन्हीं के श्राधार पर पाठ-सम्पादन हुश्रा है । विस्तृत 
भूमिका मेँ नृत्यरत्नकोष (सामान्यतः संगीतराज) के कर्ता के रूपमे कालसेन 
की वंशावली पर समसामयिक साक्ष्य श्रीर स्थलनाम-परीक्षणके श्राघार परर ` 
विचार किया गया है; इसी प्रकार महाराणा कुस्भकणे कै जोवन, कृतित्व श्रौर 
एतिहासिक एवं सामरिक उपलब्धियों पर भी विशद विवेचन हुश्रा है। भूभिका 
के परिशिष्ट १ मेँ सेन्टूल लायत्रेरी, बड़ौदाको हस्तलिखित प्रति सं० ६६३२, ` 
६९३३ श्रौर ९९६३४्मेसे पाठ्यरत्नकोष, . रसरत्नकोष . श्रौर वाद्यरत्नकोषके 
विविध उल्लासो के विभिन्च परोक्षो को पुल्िकाएं भी उद्धत की.गरई है, जिनमें 
श्रविकल रूप से सभी पुष्पिकाए्‌ं महाराणा कुम्भकणे के नाम से समन्वितं ह । 
इससे विदित हृश्रा कि बड़ीदा श्रोरियण्टल इस्टीटयुट की चेन्टरूल लायत्ररी में 
भी संगीतराज के कोपो कीप्रतिर्यां मौजूद है, जिनमे पाठ्चरल्नकोषकी भी. . 
प्रति है । 


१६६४-६५ ३० के सत्र की प्रतिष्ठान की अ्रंथ-क्रय-समित्ति की वैठ्क में जव 
सदस्य-रूप मे श्री रसिकलालजी पारि भ्रौर श्रोरियण्टल दस्टीटच्‌.ट, वडीदा 
के निदेशक, श्रौ भोगीलालजी संडिसिरा जोधपुर श्राए तो प्रतिष्ठान के तत्कालीन ` 
सम्माभ्य सञ्चालक, मुनि श्री जिनविजयजी ने इन दोनों ही विद्रानों से उक्त 
प्रतियों के विषय में बात की । परिणामतः प्रतिष्ठान से माँग करने पर बड्ीदा 
के पुस्तकालय से "पाध्यरत्नकोष" की प्रति नियमानुसार प्राप्त हो गई श्रौर 
पूर्व-परकाशित दोनों संस्करणों से पाठ मलान करके इस प्रति का सम्पादन करने 
का कायं मुभे सपरा गया! श्रपनी सुविधानुतार कायं पूरं करके मैने १९६६ 
ई० मे सम्मान्य संचालकजी को प्रस्तुत कर दिया 1 उनका विचार इस पर बहुत . 
कुच विस्तार से लिखने का था, परन्तु श्रन्यास्य कार्यो मेँ व्यापृत रहने के कारण ` 
वे इस कार्यकोहाथर्मेन नले सके 1 भ्नन्त मे, जव १ जुलाई, १६९७. ईन्से र्म 
श्रौर वे दोनों का्थे-निवृत्त हुए तो चलते समय उन्होने पाठ्यरत्नकोष' का भी 
किचित्‌ प्रास्ताविक लिख कर कायं पूराकरदेनेकराश्रादेश्च दिया । मने यहुः 


[ * 


सूचनाः नव.नियुक्त निदेशकजी को दी श्रौर उन्होने -सहषे इसे स्वौकार कर 
लिया । पाठ्चर्नकोष के पहले से दो-दो संस्करण होते हए भी तीसरा भ्रमिः 
नव संस्करण प्रकाशित करने का यही उदेश्य श्रीर प्रकरण है । | 


बडौदा से प्राप्त ६६३२ संख्या वाली ८७ पृष्ठात्मक प्रति में पाठ्थरतन- 
कोष श्रौर गीत्तरत्नकोष दोनो कतिया ह । पाल्यरत्नकोष पत्र ४०८ प्र 
 समाप्तहोजाताहै। । 


इस प्रि के विषय भ एक विशेष बात यह है कि इसके श्रन्तिमि पत्र संर 
८७ के पृष्ठ भाग पर यह्‌ उत्लेख है-- 


 संगीतराजं 


८७ श्रीसवेविद्यानिधान कवीन्ाचाय्पं सरस्वतीनां संगीत्तराज वाठयरत्त- 
कोरा-पुस्तकम्‌. ०राम ८७. . 


रथात्‌ यह प्रति काली के महान्‌ विद्वान्‌ सन्यान्ती कवीद््राचाये के पुस्तका- 
ख्यकीरहै।! कवीन्द्राचायं शाहजर्हा के समकालीन थे । -महान्‌ विद्धान्‌ होने के 
साथ-साथ वे वड़े घनवान्‌ भौये। उन्होने बनारस मे एक बहुत बड़ पुस्तकालय 
की स्थापलाकीयी। कृष्णम नामक ब्राह्मण उनका भण्डारी एवं कार्यकर्ता 
था । स्वयं कवीन््राचाये श्रौर छृष्णमहू दोनों ही गोदावरी-तट पर किसी स्थान 
के रहने वाले थे । जव शाहजर्हा ने निजामक्ञाही के श्रवशिष्ट परगनों को साज्राज्य 
मे मिलालियातो वे बनारस चले श्राये। कवीन्द्राचाये कै जीवनकालः में 
. उनका पुस्तकालय निरन्तर समृद्ध होत्त। रहा भ्रीर देश-देश के पण्डित वहां श्राकर 
लाभान्वित होते रहे । सन्यासो होने के कारण कवीन्द्राचा्थं के कोई बाल-बच्चा 
या उत्तराधिकारी तो था नहीं, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद षह पुस्तकालय 
चिचचसिश्च हो गया ! कुछ प्रतिर्यां तो बनारस की गवर्नमेट संस्कृत लाइत्ेरी में 
चली गई" श्रौर भ्रत्य कई संस्थाश्रों तथा व्यक्तियों ने सी बहूत्त-सी प्रतिर्यां प्राप्त 
 करलीं। यहु भी श्रसम्भव न्हीहैक्रि वहत सी प्रतिर्यां विविध माध्यमों ते 
` विदेशो. मे भी चली गई वयोकि उन-दिनों वहां के लोग ठेर-की-टेर पुस्तकं यहां 
से खरीद-खरीद कर ले जाया करते थे । पसा महामूल्यवान्‌ साहित्य का विपुल . 
भण्डार उनकी रश्रखों से कंसे बच सक्ता था ?. 
सेण्टूल लायत्रेरी, बड़ोदाके श्री श्रार. श्रनन्तकृष्ण शास्त्री को इस पुस्तका- 
लय कौ. सूच स्व० महामहोपाध्याय गद्धानाथ. फा के पास १६१९ इ० मेँ देखने 
को. मिली । फा महोदय इसको भ्रखिल प्राच्यविद्या सम्मेलन के प्रथम श्रधिवेशन 
भे पूनाले जाने वालेये। घ्री श्ञास्वी ते इसकी रातों-रात नकल कर ली श्रौर 


॥। 
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बाद के वर्षो भै जहां भी भिलौं इस पुस्तकालय की प्रतियों को बड़ौदाक़ी 
सेण्टल लायत्रेरी के लिए प्राप्त कर-करके उन्हे सुरक्षित करते रहै । उन्हीं के 
प्रयत्नो के श्रन्तगेत यह्‌ संगीतराज की प्रति भौ उक्त लायत्रेरी में श्राकर जमा 
इई । 


परन्तु, श्रव यह्‌ विचारणीयदहै किये प्रतिर्यां -चित्तीड से कवीद्द्राचाये के 
संग्रह में कंसे पहुंचीं ? श्राश्चये को वत्त तो यह है कि मेवाड के महाराणाश्नों कै 
वंशपरम्परागत संग्रह में भ्र्थात्‌ सरस्वती-भण्डार, उदयपुर में संगीतराजकी 
कोई पणे यां श्रपणे प्रति प्राप्त नहीं है; केवल एक गुटकेमे, जो वि० सं° 
१६९४ में लिपीकृत है, रसरत्नकोष का एक भ्रंश गीतगोविन्द. की - टीका के. 
साथ ही लिखा सिलता है । 


संगीतराज के श्रन्तिमं रसरत्नकोष के श्रन्तमें ग्रन्थ के सम्पूरणं होने को 
तिथि इस प्रकार सूचित फी गई है- | 


© 
श्रीमद्िक्रमकालतः परिगते नन्दाश्चमूतक्षितौ 


व्षेऽक्षाद्रचनलेन्दुशाकसमये संवत्सरे च ध्रवं । 
ऊजे मासि तिथौ हरे र₹विदिने हस्तर्षयोगे तथा ` 
योगे चाभिजित्ति स्फुटोऽयमषभवत्‌ सद्धीतराजासिधः ॥१५॥ ` 


ग्रन्येऽत्र पञ्चोच्चररलनकोशा, उत्लाससंज्ञा (ख्या) खलु विशतिदच । 
परीक्षणानां दित्ता द्यशौतिः, संख्या सहलाणि च षोडलाऽव ॥१६॥। 


इसके श्रनुसार संगीतराज विक्रम संवत्‌ १५०६ मे कातिक मास कृष्णपक्ष 
की १९१, रविवार को तदनुसार शक संवत्‌ १३७४ में समाप्त हृश्रा था । अनूप 
संस्कृत-पुस्तकालय में लिपि-समयोर्लिखित प्रति में लिपिकर्ता का पुषिपिकोत्तर 
लेख इस प्रकार है-- । - 


शाकै वेदक र॑म्बुधिक्षितिमिते संवस्सरे दुन्दुभौ 
ववे मासि सिते रवौ फणितिथौ ब्राह्यचं तथायुष्मति । 

: योगे वालवेसंेके विथिदले कामेर्वरीपवेते 
कमाक्षावनदेवपादयुगलत्यानाप्तराज्यश्चियः ॥ 
लंक््मीपद्धुजभूमूवोरनुदिनं सम्पादय क्यतां | 

स्वयम्‌ (स्वमू )योनिपुरेषु लोकमहितं विस्फारयन्‌ सदशः 
प्रास्त यौ तामराजतनयेः श्रीकालशेनो विभु- 
स्तद्‌ माण्डारनिकेतनस्थितममु सङ्कोतराजं सुधौः ॥ 

- श्रीमद्‌ गाग्यकरुल्रजो निधिकुलावासालया देवता- 
. पादद्रन््वि राजितंकसुमनाः श्रीरामचद्ध्रात्मज+॥....: ` 


{ £ ] 
सद्वि्ञाननरेए्व यल्चितगुणः सम्मानक्षाली लसद्‌- 
युक्तिः प्रोद्धूवचातुरी चतुरवाक्‌ श्रीम्हाल मटोऽलिखत्‌ ॥ 


। स्वरिति धीनृपशालिवाहनशके १४२४ दुन्दुभीसंवत्सरे चैत्र शुद्ध ५ . रवो रोहिणीनक्षत्र ॒प्रायु- 
ष्मान्‌ (मत्ति) नाम योगे वालवकरणे एतस्मिन्‌ दिने कौमगिरिस्थाने राज्ञः श्रीकालसेनस्य नाट. 
श्षालास्यितनर्तक्ोनां पठनाथे निषिवासस्वितरमेश्व रभदुसुतम्हालसामद्टैन पुस्तकं लिखितम्‌ ॥ 


इस पुष्पिकोत्तर केख में निम्नलिखित वाते ध्यान देने योग्य है-- 

` (१) यह प्रति शक्र संवत्‌ १४२४ (विक्रम संवत्‌ १५५९; १५०२ ई०} में 
लिखी गई थी ग्रथति संगीत्तयाज के रचनाकाल से ५० वणं बाद प्रीर महाराणा 
कूः म्भकणे की मृत्यु के ३४ वषं वाद । 


(२) यद्यपि बीच-वीच के वस्तुभाग में रचयित के रूप" सें भ्रयवा उदा- 
हरण के इलोकों मे प्रायः सवत्र ही कम्भकणे के स्थान पर .कालसेन, कृष्णराज, 
कालुजि श्रादि नाम लिख व्ि गये हुः परंतु इस श्र॑तिम लेख में यह नहीं लिखा 
-गयाहैकि सङ्खीतराज का. कर्ता कालसेन था श्रथवा लिंपिकर्ता ते कालसेन-कृत 
संगीतराजको दही प्रतिलिपितेयारकीह । `. 


। (३) त्तामराज के पत्र श्री कालसेन के भण्डार निके्तन में स्थिप्त संगीतराज 
छी प्रति को लिपिकारने लिखा ह; श्र्थात्‌ कालेन नृपके भण्डार (पृस्तकागारं) 
में पहले से. हो संगीतराज की प्रति मौजुद थी श्रौरः उसीसे यह प्रति तेयार कौ 
गर है [4 | | ४ 

(४) ' लिपिकरः गाग्येकुलोस्पन्न रामचन््रत्मिज म्हालभद् है जो श्रपने श्रापको 
युक्तिः "लसद्‌ प्रोद्धवचातुरीचतुरवाक्‌' कहता है भ्र्थात्‌ वहं जुगत बैठते भौर 

- चतुराई से बातचीत करतेमेंतेज्‌ था। 


| (५). यह्‌ प्रति कालसेन कौ नाटचश्चाला-स्थित नतेकियों कै पठनाथं लिखी ,. 
गई थौ. 1 | | 

कालसेन कौन था कर्ह का राजा था भ्रौर ग्रन्थं मेँ वणित उसके पवेजों 

भ्रोर स्थल-नामों कौ संगति वेठने क लिए विद्वान्‌ भ्रपने-श्रपने श्रनुमान लगो रहै 

है, परन्तु वे इस बात पर एकमत हँ किं वह्‌ दक्षिणदेश का था; वह पण्डितो का 

सम्मति करते वाला भ्रौर -कलप्रेसमी भी रहा होगा । उसकी नाखरयशाला भी 

थी, जिसमें कितनी ही नतेकि्यां नियमित रूप से नियत थीं । उनके लिए सम्बद्ध 

विषय.के पठन-पाठन कौ भी व्यवस्थाथी.। `राजाका विद्रन्मण्डल भी होगा ` 

` श्रौर उसी के सदस्य म्हालमहू ने श्रपनी चतुराई से जुगत.र्व॑ठा कर महाराणा 

कुम्मकण-कृत संगोतराज को भ्रति को कालंसेन के नामका जामा पहना दिया 


| ५ ] + 

हीणा । एक प्रति पूरी तंयारकेरदी्नौर शेष ्रधुरी प्रतिय मै मी यथाक्सर 
हरताल फेर कर कालसेन का ताभ लिंख दिया गया; नई ` प्रति मे कहीं-कहीं 
रिक्त स्थान भी दछीड दिया गया, जसा.किप्र्यक्च निरीक्षण करते वाले विद्वानों 
ने लिखा! एेसा करने कां उद्‌ द्य यह्‌ रहा होगा कि चित्तौड भ्रथवा कुम्भल- 
गढ से, जहा भी भूल प्रतियां रही हौँगी, हटाने बाले ते सन-की-सब प्रतिर्या, 
हटाई थीं । श्र, उस बात क्रो ३०-४० वषं हो चुके थै. श्रौर परिवतेनकारियों ने 
सोचा होगा कि हरताल फेर कर कुम्भकणं का-नाम सहजं ही भरुलवि मेँ डाला 
जा सकेगा श्रौर उनके श्रभिभावक कालेन की योग्यता प्रदशशित करके राज 
नतेकियों को भ्रासानी से अ्रभिभूत कियाजा सकेसा। इसी भावना के वशीभूत. 
हीकर उन 'युक्ति्रोद्‌ भव-चातुरी-चतूरो' ने इतना बड़ा छंद कर डाला । 


दुर्भाग्य से महाराणा कुस्भक्णं के श्रन्तिम दिन श्रच्छे नहीं बीते! उलन .. 
भरी राजनीति ते उनके मन श्रौर मस्तिष्क को भ्रस्वस्थ-कर दिया था । उनकी 
राज्य-लोलुप संतान ने स्थिति करा . संतुलन ` बिगाड़ कर श्रनृश्षासन को उतार 
फेंका था। रे श्रवसो पर श्रवसरवादौ सब कुष मूल-श्रुला कर स्वाथे-साघन- 
तत्पर हौ जाते ह । महाराणा की पण्डितमण्डली विच्छिन्न हो गईहोगी; जिसके 
जो कू हाथ लगा,.ले भागा। इसोलिएु तो, शायद, उदयपृर के शास्त्र 
(सरस्वती) भण्डारमें कुस्मकणे की इतनी रचनश्रों मेते इक्की-टुक्कीकी ही 
प्रतिलिपि प्राप्त होती है, बाकी सब इधर-उधर हो गई । हा, हिलोत्कीणं भ्रक्षसों 
को उठा कर ले जाना श्रासान नहीं था श्रौर, इन्हीं के सहारे उस महानु 
साहित्यकार की कत्तिपय कत्तियों का धीरे-धीरे पता भी लगरहादहै। 


श्रसतु, किसी भी तरह येप्रतियां दक्षिणमें पहुंच गई श्रौर कुचव्हाके 

¦ विह्ठत्परिवारों में यथावत्‌ रहीं भ्रौर कुचं उक्त प्रकारसे चिङृत की हई भी वहीं 

रहीं । कवीन्राचा्यं श्रौर उनका भण्डारी कष्णभटु भी . दाक्षिणात्य थे । उनके 

संग्रह मे एेसी.. महत्वपूर्णं भरामाणिक श्रौर श्रविकलित कृत्तियों का संग्रह होना 
कोर श्राश्चयं कौ बातत नहीं है । 


जैसा कि उपर लिखा गया है, कवीच्धाचा्यं कै निधन के उपरान्त उनके 
पुस्तकालय कौ सामग्री इवर-उघर ही गई थी । वौकानैर के -श्रनुप-संस्कृत- 
पुस्तकालय मे भी उक्त संग्रह की श्रनेक प्रतियां ह; जिन पर कवीन्धाचार्यं कानाम 
लिखा हुश्रा है । बीकानेर कै महाराजा श्रनूपरसिह (१६६६९-१६९८ ई०) ` बड़े 
विद्वान्‌, विज्ञ श्रौर विद्या एवं विद्वत्प्रेमी थे । उनके यौीवराज्यकालमेदहीवै 
पण्डितो रौर कवियों से धिरे रहते थे श्रौर उनको निवाजते रहते थे । वे 


(5 


बादशाह शाहजर्हा श्नौर भ्रौ रेगजेच के समकालीन थे । विदान्‌ शाहजोादा दारा- 


५ 


्लिकोह से भी उनका सम्पकं रहा होमा कवोन्द्राचाये दारारिकोह के गुर । 
थे । उनके संग्रह के ग्रन्थो का बोकानेरके पुस्तकालये श्रनि का एक यहभी 


सोत हौ सकता है । 


महा सजा ्रनुपसिह बादशाह श्रौ रंगजेब की दक्षिण को मुहिम मे साथ रहै 
थे । उन्होने सोलकुण्डा के किले को फतह किया था शौर वे गोलकुण्डा, बीजा- 
पुर, सागर, श्रडोनी तथा श्रौरदगावाद के सूवेदार भी रहै थे जंच शाही सेना 
ने - इन इलाकों पर ्रधिकार कर लिया तो, कहते ईह, श्रडोनी कै ब्राह्मणो ने, 
इस भय से कि उनके पवित्र शास्र यवनो के हाथों पड़गे, श्रपने संग्रहो को नमेदा 
भे प्रवाहित करने का विचार किया । उनके इस संकत्प की जव महाराजा 


 श्रनूप्सिह को खबर मिली तो उन्होने उन विप्रां के सुखियाश्नों को बुला कर. 


समाया श्रौर उनकी शास्त्र-सम्पदा को : सुरक्षित रखने को श्राश्वासन देकर वह्‌ 
विपुल संग्रह हस्तगत कर लिया । श्रनूप-संस्छृत-पुस्तकालय का एक बडा भाग 
इसी सम्पदा मरे समृद्धं! इस तथ्य की पृष्ठिमं यहु प्रमाण.भी प्रत्यक्षु कि 
इस पुस्तकालय के भ्रधिकांश ग्रन्थों के निर्माता महाराष्ट ह बहुत सम्भव ह, 


` संगीतराज की जो बारह प्रतियां श्र इस पुस्तकालय में प्राप्त है वे श्रनूपर्सिहजी 


को इसी उपलल्वि का परिणाम. हों । इन महाराजा का देहान्तं १६९० ई० . 
मेश्रडोनीमेंहीदहश्रा था; 


 संगीतराज क्री प्रतियों के इस प्रकार चिकृत हो जाते श्रौर चिखर जाने की 
यही कहानी है । भ्रव तक प्रकाशित संस्करणों के विदान्‌ सम्पादको ने-महाराणां 
के जीवन, चरन; निर्माण-कार्यो ` श्रौर पराक्रमो पर्‌ पर्याप्त प्रकाश डाला है; 
साथ ही, कालसेन के मुकाबले मे संगीतराज का कतु ल्व उनका ही सिद्धकरने 
मे भी कोई कसर नहीं उठा रखी.ह 1» परन्तु, इन समी के मनः मे यह कस- 
मसाहट अवश्य रही ह कि यदि पाठ्यरत्नकोक् को कोई एेसी पुणं श्रविकत प्रति .. 
मिल जाती कि जिसमे कुम्भकणे रचित मूलपाठ श्रौर उनकी सही वंक्ञावली 
प्राप्त होती तो इस प्रदन. पर्‌ दिवास्फीत पकाल पडता प्रौर प्राप्त प्रतियों मे 
परिवर्तन होनेकेचदका मो पर्दा-फाश्चहो जाता! बडौदाकी लाइत्रेरीमें 


` संगृहीत प्रति प्रायः इन सभीकीदृष्टिपषे वची रह गई । इसी कौ पूति के लिए 


यह संस्करण प्रकट करना प्रावरयक हुश्रा । इसमें मूरुषाठ का श्राघार त्तो बड़ीदा 


१. कालसेन कौन था, इस चिषय सें बीकानेर को पञ्चिका "विक्वस्भरा' कै "रेऊ विरोषांक 
. मे प्रकारित श्री त्रजमोहन नावलिय)।, एम. ए., साहित्यरल का लेख पठनीय है ॥ 
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द 


श्रोरिएन्टल इन्स्टीटच.ट, बड़ीदा के संग्रह की प्रति काश्रादि पत्र 


[ & 1 | @ 
घाली प्रति को रखा गया है (जिघ्रका विवरण उपर दिया जा चुकाहै) श्रौर 
पाठान्तर डँ° कुन्हन राजा एवं डं° प्रेमलता बाले संस्करणों से दिए गए्है, जो 
्रनुप संस्कृत लाइब्रोरी कौ उन सभी प्र्तियों पर श्राधारित है जिनमें कलसेन 
के पक्ष में पाठ-परिवर्तन कियां गया है । इससे यह सहज ही ज्ञातं हो जायगां 
किमुलपाठ क्या था श्रौर उसको किस प्रकार परिवर्तित किया. गयाहें। डं० 
कुर्हन राजा द्वारा स्वीकृत या संभावित पाठ ए. अक्षर से सूचित करते हए बँ० 
प्रेमलता शर्मा ते तीन प्र्तियों को श्राधार बना कर पाठ-सम्पादन कथाह श्रौर 
गहीत पाठ का अ्रतिरिक्त दो प्रियो के ^. श्रौर 8. संकेतो से सूचन कियाहे। 
दके श्रत्तिरिक्त डं० शर्मा ते भाण्डारकर ` भोरिथण्टल रिसचं इंस्टीटच्‌ ट, शूना 
वाली चटित प्रति के पाठान्तर श्रपनी पुस्तक के परिशिष्ट शमं दिएरहः। हमने 
इस संस्करण मे पाठान्तरं के जो संकेत दिए ह उनकी. तालिका इस प्रकार हं- 


ए. डा० प्रेमलताके संस्करण मे स्वीकृत पाठ 

^ डं° प्रेमलता हारा ^ प्रति का पाठान्तर 

ए. ` 9 39 ए 

ए, डं० कुन्हन राजा द्वारा स्वीकृत या संभावित पाठ 

230. ॐं° प्र॑मलता हारा भाण्डारकर प्रतिष्ठान की खंडित प्रति से दिया हृश्रा पाठान्तर 

` एस प्रकार इस संस्करण: मे पाठ्य रत्नकोष के यावतुप्रकारित पाठो को 
मूल पाठ से सिलाया जा सकेगा । प्रतिमं जो पाठ श्रशुद्ध या श्रग्राह्य लगा वहं 


भी प्रतिस्थित पाठके रूप में नीचे सूचित किया गया ह । 


संगीतराज का कतृत्व महाराणा कुम्भकणं के पक्च में सिद्ध करै के लिए 
यह्‌ संस्करण श्रपने प्राप मं एक श्रकाटय प्रमाण ह । इसके श्रनुक्रमणिकोत्लास 
नामक पहले उत्लास के कतु प्रशंसा-संज्क प्रथम परीक्षण में ग्रन्थकर्ता महाराणा 
कुम्भकणे की प्रशस्ति मे एवं भ्रलंकारोल्लास मे उदाहरण के रूप मेँ जो श्लोक 
दिए गए हुं उनमें से बहुत से 'एकलिग माहात्म्य (उदयपुर सरस्वती भण्डारस्थ 
प्रति सं० १४७७} मे मिलते हं । जसे कतु प्रशंसा के पद्य सं० ३४सेः ३८ तक 
के इस एकलिग-माहात्म्य मेँ राजवर्णनं कै पद्य १६९ से .२०३ तक ह । 
एकलिग-माहाल््य का सद्धुलन महाराणा कुम्भकणं के समयमेहीहृश्राथा प्रीर 
इसमे महाराणा मोकल तथा कुम्भकणे की. विविध चिलोककरीणं प्र्स्तियो एवं . 
भ्रत्य रचनाश्रो मे से भी दलोकों को सङ्कलित किया गया है । श्रन्थ दलोकों की 
मी. चव्द-र्चना एवं वस्तु मे एेसा साम्यहं कि उनको महाराणाश्नों कै महनीय 
वंरा के फोति-परंक ही मानना पड़ेगा 1 इसी प्रकार गीतगोविन्द-व्याख्या-रसिक 


प्रिया" श्रौर चण्डीरतक व्याख्या में से.-भी वहत से प्रशस्ति-पच एकलिग-माहात्भ्य 
मे मिलते है 


[ १]. 


| इसके अ्रातारक्त पाठचरत्नकोष में .हो एक इ्लोक भ्रन्तःसाक्ष्यके खूप में 
` गूढसीत्यां गुम्फित है जो युक्ति-प्रोद्धवचातुरी-चतुरों के भी चक्षुगंत नहीं हो 
सका श्नौर श्रपते मूलस्वरूप मेँ उन सभी प्रतियों मं यथावत्‌ बना रहा जिनमें 
कृम्भकणे के ताम को कालसेनमे बदला गया ह ।: यह चतुर्थं उ्लास कै द्ितीय 
परीक्षण का प्रन्तिम पद्य (७१; पृ. ७८) है- $ 
। न्यस्य लक्षणस द्कातं यरिसिन्‌ःमेने ताथताम्‌ । 
समुद्रः स्वस्य तेनायं -कृतो लक्षणसंग्रहुः. 11 | 
` श्समुद्र नै जिसमें श्रपने लक्षणसद्कात को रख कर भ्र्थात्‌ कुम्भमे रख कर 
भपने को कृताथं माना ` उसके ह्रां यह्‌ लंक्षण-संम्रह्‌ स्वां गया 
-: ~ स्पष्ट ह कि सन्दभित न्यसन-क्रिया कृम्भसम्मवादही हो सकती हुः काल- 
 सम्भवानहीं॥ 
` पाठ्यरत्नकोष के वस्तु-विवेचन एवं श्रन्थ विषयों पर पूर्व-घ्रकाशेनों सें 
सविस्तर विचार हुश्रा हुं, जिनकी प्रस्तावनाएं. पठनीय: ह । इस. संस्करण का 
उदेश्य, जसा किं पहले निवेदन किया गयां हू, पाठ्यरत्नकोष के.मूल्‌ भ्रविकृत 
पाठको प्रस्तूत करने मात्र काह, जो संगीतराजकेकतुत्व का निर्णायक मृदाह। 
“चंण्डीदातक वत्ति" के प्रास्ताविक में महाराणा कूम्भकणे कौ साहित्यिक प्रवंत्तियों 


एवं श्रन्य बातों का विवरण हम दे चुके ह । इस श्रौवेदनं मे उन सबको दोहुराना 
चंवितचर्वण मात्रं होगा । 


राजस्थाने `प्राच्यविद्या. प्रतिष्ठान के निवृत्त सम्मान्य सञ्चालक मुनिश्री. ` 
जि्नविजयजी महाराज ने कृपा करके सूरे इस प्रति के सम्पादन का कराये देकर 
श्रघ्ययन का श्रवसर दिया, भ्रतः मेँ उनको परम श्रद्धां संहित .प्रणामाञ्जलि .अ्रपित 
करता ह । वतमान निदेशकजी नै भी इसकायं को पूराकरनेमेंजो सहयोग 
भोर सीहादपूणं व्यवहार किया तदथै उनको मी.धन्यवाद;परस्तृत करता हँ । मेरे 


कायकाल मे श्रौर निवृत्युपरान्तः जिन विभागीय सहयोगियों ने सुभः. श्रपेक्षित 
सरहायतादी उनकाञ्नाभारीहुं । 


ग्राजञा हे, यह्‌ पुस्तक विद्धान्‌ गवेषको के लिए -खहायक सिद्ध होगी । इति 
` जोधपुर । विनिवेदक 


-कातिक शुक्ला पूणिमा; ` ॥ गोपालनारायण बहुरा 
। वि०्संऽ २०२४ ¢ । 


र्‌{जतस्यान पुरातन ग्रन्थमाला पास्चरत्नकोः 


[वक 1) 
ठ भ 





| ~~~: | 
[तेनरपतिगनयतिरजनयतडरमयेनराजगुकचायगुरुसेलयुरुश्यादिविररावलीविराज॒मा 1 
- [रपददश्रीऊनकेदौनदिरवितिसेगीतरनेनाडरासदस्येतेगीतमीपरेषयोषायरकेरयलेकोत : " : . ` 
द्वासा्सघ्गुलोाघासःपायरलकेोशधतमाप्तिसमगादि तिविततमतीनामनिमरतदिदिः "~ `..." 
निव्ययःसनकादितनिःसददयेष्येयःपरोनियेतो नस्यिनार्‌ततेज्ञकःपरमविद्ूयःसवनावाकलपति] -. - -. 
ग्रादरःसखए्ादतस्बतनयाश्रयादिगम्पात्सतादिचिक्कनवार्तिंहतपररिवखन्द्रतिरापत्छलत्‌ अ 
: पदयालकलादरीतस्यछषन्पारायन्वपयेशृतस्तरोद्डततःदूर्वेतलिस्तयएरिष्यातोयायत्स्वस्या- -- - ` 
` {पोन्तात्वष्वतन्पेषरमक्लातविदामतमदे वादनदेद्र्यादिदेदितशहिरिदरदिरण्यणगनीय्यदिव्‌। . . 
| सीप्पुरापुरप्विव्यगदिताीवचासविध्यद्पःदकयेनादेदिसेभम्पधणीततदेस्वनसमाद्‌ तपौ 












श्रोरिएन्टल इ्स्टीटच ट, बडोदा के संग्रह की भ्रति का श्रन्तिमि पत्र 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला पाठ्यरत्नकोः 


न~ ~ ण न त ८ ५५ १ ना ण थ ण क न 


> ५ ॥ 





॥ 
| 4. श्रापर्वविदानिषावकद्रावा्यसस्स्तीनारगीतयजपदसतंकोश्छ्टकम ४ 


# ४१५ । 
= 
{ 
4 
॥ ५ ~~~ ~ - ----- ~ ~ 4 म व 


श्रोरिएन्टल इन्स्टीटच.ट, बड़ीदा के संग्रह की प्रति के श्रन्तिम पत्र का पृष्ठ भाग 


मेदपाटेडवर राजराजेन श्रीकुःम्भकर्ण विरच्िः 


सङ्खोतराज 


प्ल सरस्लकाञ्च 
१. अतुक्रमणिकोल्लास-कतु प्रलंसा नाम प्रथम परीक्षण 


1 भौगणेशक्षारदाभ्यांर नसः ॥२ 
उद्इास्वच्छततप्रख्यं महो साहैरवरं नमः । 
यत्प्रकाशे प्रकान्ते भक्तराजीव राजयः ।। १ ॥ 
यो गीतानुगतौघतक्वपरमोः वाच्यावनद्धाननाः- 
नन्दाश्येकघनोक्तरूपदयुषिरो नुत्यप्रधानोऽन्ययः । 
भास्वत्‌सवेरसैकगम्यमहिमा विध्राजते योगिभिः 
 सङ्कीताय शिवाय शद्धमहसे तस्मै परस्मै नसः ॥ २॥ 
` निर्म॑ष्यागमसागरं परिलसद्धिज्ञानमंथाद्रिणा 
सद्खीतामृतमुज्जहार जगतामत्यद्भुतानन्ददम्‌ । 
स्फुज्जन्मोहेमहाहिदष्टजनतातापापनूत्य नस- 
स्तस्मै. श्रीभरताय दिन्यमुनये स्याच्चन्द्रचुडात्मनं ॥ ३ ॥ 
यो वेदांश्चतुरोऽवगाह्य चतुरो वंवत्रेदचतुभिरचतु- 
- वैर्गाप्त्यै चतुरसमुख्यरुचिरं वर्णेरचतुमिरयुतम्‌ । 
विज्ञानैकनिकेततनाय भरताचार्याय राजोचिता०~- 
चा राह चतुरङ्धनृत्यमदिशत्तस्मे चमो ब्रह्मणे ।। ४ ॥ 





प्रतिस्थित पाठ-- *गणेशशसारदास्यां 1! 


1. ए. श्नीगणेज्ञाय नमः। भीवनचामुण्डावै नमः । ीदत्ताज्नेयाय नमः । श्रौकामश्ये 
नमः'1: शीभरताचार्याय नमः । . संगोताधिष्ठातुदेवताभ्यो नमः । स्वस्ति क्तारदायं नमः। 

8. शीगणेशाय नमः । दत्तात्रेयाय नमः। 

2, ए. गीतानुगतौ (तो) घनल्वपरमो । 3. २. नद्धाननो । 4. ए. नन्दा (न्या) दंक- 
` सतोक्तरूपसुखि (वि) रो; ए. °“* शिखरो । 5, १0 राञ्ञोचिता। 


[०1 
(~~~ 


सद्धीतराज १. श्रनुक्रमणिकरोत्लास 


श्रुत्यादिस्वविभूतिभिज्जैगदिदं व्याप्यैव नित्यस्थिताम 
दुःखो १ए]न्मुलनमूलहेतुरखिल?स्वर्वासिवन्यप्रिया 1 
व्रह्मानन्दरसातिशायिसुखदा ब्रह्मादिभिः संस्तुता 
विद्या काचन नूतना विजयते सङ्धखीतरूपा रिवा ॥ ५॥ 
प्रस्त्येकलि द्काप्तवरप्रसादः? 

श्रीवेजवापान्वयदुग्धसिन्धुः“ 
यो विश्रदत्युज्ज्वलधामरज- 
। रत्नानि रत्नाकरतां विभत्ति॥ ६॥ 
तव्रोदितो मन्दिरमिन्दिराया- ` 

°हिचत्रं स वप्पोर द्विजराज भ्रासीत्‌ । 
तत्तत्‌ शक्षमाभृत्‌कमलाकरस्य ` 

। प्रकाशने भासुरवासरेशः ॥ ७ ॥ 

तस्मिस्ततः;पल्लवितः प्रतापं 

प्रभूतरोभी? यशसां प्रतानः । 
वनीयकग्रत्तधनेः? फलादयो* = 

हमीर" नामाऽजनि कल्पवृक्षः ॥ < ॥ 
ध्रमुष्योर्वीरत्तुः* प्रतिभटचमूः सद्ध रमूखे 

समुत्लासिप्रासप्रमुखघृततत्तत्‌प्रहरणा* 
कराग्रप्रोद्भूता"" चिररुचिसकालास्निफलके- 

, नुविम्बनव्याजेन प्रविलयमगाददुभतमहो 1! & ॥ 

तच्चन्दनो निन्दितचन्दनेन्दुः 

कुन्दावदातेयेशसां कदम्बः । 
श्रीक्षे्रिहुः ° प्रवलारि [२५ |वर्ग- 

स्वर्गाग्गंलाभेदनकृचयुसिहः 11 १० ॥ 





प्रतिरियत पाठ-- ६. भश्रमुष्योर्वीभित्तु : 1 *ग्रहूरण । 





1. ?. नद्यं स्िता! 2. ए. रखिलं (ल) । 3. ?. श्रीवस्सदेवाप्तवरग्रतादो । 
‰. ए. ऽस्ति व्यान्नरचमीकरवंशसिग्धुः। 5--5. ?. श्रीतामराजे; 6. ?. चिच्ं। 
ग.?. प्रसुनक्ोभी । 8. 2. विनायक ०;' ^. वनीयेक०; 28; वनयफ०। ` 9. फलाढच 
10. ए. प्रामोद। 77. 2. प्रोद्‌धु (द्घ्रु)ता\! 72. ए. श्ारदेन्दुः । 13. ए. श्रीरामनाम । 


कत्‌ प्रशंसा नाम प्रथम परीक्षण | पाठचरत्नकोशष [३ 


स्वच्छन्दोद्धतःचण्डवेगपवनप्रसख्यातिविस्यात्तिभृत्‌- 
खद्धाग्रप्रविघूणैनाऽनवरतप्राञ्यापितोद्घटूनम्‌ * । 
क्षत्राङृत्युडभ्सङ्घमुज्ञ्वलयितुं श्रीमेदपाटाम्बर*- 
व्यापिम्लेच्छघनाश्रसद्कुमनयः प्रभ्रंशयामास यः ॥ ११॥ 
“लक्षस्तदीयस्तनयो वलक्ष- 

पक्षक्षपा+^“जी वित्तकृत्‌सदक्षः । 
-ऽत्रयक्षप्रसादाप्तविपक्तपक्ष- 

च्छेदेकदक्षः° क्षणयुक्‌सपक्षः ॥ १२ ॥२ 
निडूं षणस्यापि सतोऽस्य नून- 

मिदं जना वाच्यमुदाहरन्ति 1 
प्रत्यथिकीत्ति प्रमदाहूतौ यन्‌- 

मृधे मृघेभ्कमं ° जगत्‌प्रसिद्धम्‌ ॥। १३ ॥ 
-यः प्रत्यहं तुल्यसुवणंरालि- 

दानेन देवेडचकितं व्यलोकि । 
कदाचिदाच्छिय नु नो निवास- 

गिरि द्विजेभ्यः ख [लु] दास्यतीति । १४। 
प्रसुं गयाया जगतीविमूक्ति- 


हेतो विमुक्तेयेवनानुरोधात्‌ 1 
शशंसुरस्थान्वयिनः परेऽपि 
जेष्यन्ति देवा यवनानिति° द्राक्‌ ।॥ १५ ॥; 
प्रतिस्थित पाठ-- ११. + कषत्राङृत्युद्‌ । १२. भक्षिपा । १३. भ्मृधे । १४, जन्तु 
नहीं है। २५. भहतो । 
7. ए. फल्पान्तोडत । ^. कहपातोद्धत । 2 4. प्रज्यापित्तो०; ए. प्रज्यापितोद घटनं ऽ 
ए. प्र्ञापितोद्घाटनं । -3. ?. घीम्रह्यलैलाम्बर० 1 4-4. ए. भीपेडराजस्तनयस्तदीयः 
रु्लक्षपा० | 5. २. श्रक्ष० 1 6. 2. दाक्ष्यः (दक्षः) । ¢, इतत प्र्यक्ते धरगे >. 
श्रौर ए. निष्नपचरहै, जो प्रतिमे नहींहै। 
ततोऽवनि पूर्वेन राजगुप्ता*मुरलासयन्‌ द्राकूफलिनीं * प्रता । 
घीम्हाङ्ञःराजः क्ितिषालपालः पश्चावतीभ्राणपतिः समासीत्‌ । १३ ॥ 
8.९. मेसु०। 9. 2. यवनानत्ति। 


 *--* £. 8. भुरह्‌।स्यघान्धीफलिनीं । 


| सद्धीतयन [ १, रनुकरमणि्तोल्लास 


‡ततो मोकलो लोकपालानुमावोः 
भुवो भारजातस्य वोढाऽऽवि रासीत्‌ । 
जगन्म ङ्खलशीश्चसे[२४]वानुभावा- # 
जगन्मङ्कलं यं जगरज्जन्मतोऽपि ॥ १६ ॥ 
दिग्दन्तावलदन्तिकान्तिह॒रणप्रावीण्य वित्‌ कीत्तिना 
तत्तद्राजगुणेकदेशमिलनप्रप्सेष्टसन्पू तिना । 
के वाऽन्ये सहशा भवन्तु गुरिनानेन क्षमापालका 
, म्रामीणीकृतराजकेन ^“ कवयः कि साम्यतः शश्राम्यथ ।। १७ ।1° 
पूव राजगुणा्‌ सर्वान्‌ एकत्रस्थान्‌ दिदृक्षुणा । 
निरितो विधिनाऽतोऽयं ” सर्वं राजगुणात्तिगः ।} १८ ॥। 
कृतेऽपुना कृते सम्यक्‌ कलिना + लुप्तकेलिना । 
न कालोऽस्य चिरं स्थातुमित्ति स्वर्गातिथिः कृतः।। १६ ॥ 
ततस्तं तं विनिजेतुकामः काम इवापरः । 
कुम्भकर्णोऽस्ति° तत्पू्रो राजा सास्राज्यभाजनम्‌। २०॥ 
गज्जेन्मदोत्सिक्तगजोमिमालि°- | 
तौरुष्कःणसैन्याणवमध्यसंस्थम्‌ 
श्रीमेदपाटावनिमुद्धरन्तं" 
वाराहमाद्ं" ° यमिह स्तुवन्ति । २१॥. 
श्रपर्वा दूतिका काचित्‌ खद्‌ गावल्यस्य^ भूपतेः । 
अनघान्‌? “निदि या^~° चित्रं तत्परान्‌ कुरुते परान्‌ ।।२२॥ 


प्रतिस्थित-पाठ-- १७. भप्राविण्य । १७. ^ग्रामीखि । १६. *केलिना । २२ +लड्गाव- 





त्त्यस्य । 
7-1. ए, तत्तस्तामराजोऽष्टदिक्षपानुभावो। 2. 2. दन्त 3. 8. प्राचिण्य० 
4.8. ्रामणी०1 5.8. श्वाम्यतः। 6.2. मैं पद्य १७ के बाद निम्न प्य्मौर है, जो 


प्रतिप नहीहै' 

यस्मिन्‌ ज्ञासत्ति- काष्यपीं यपरे श्री रामन्रश्ोत्‌ कि 

लोको विततः परयोिदीक्षणङ्त ्ातत्वमेतीच्ययम्‌ । 

{कि सत्सत्यतया चत्रिशङ्कुतनयः भौजामदग्न्यो नु कि 

प्र््याथ (घ्र) नरेरवरान्तकरणं शाद लविक्रीडिततम्‌ | १६ ॥\ 
न. ए. तोयं (सोऽयं) । 8. ?. कालसेनोऽस्ति 1 9. 2. गजोपिमालन 1.70. 2. तौरष्क । 
17... सेन्याणेवमध्यमग्नाम्‌ । 12. ?. श्रब्रह्यशेला० । 73. २. वराहमाद्यः । 14. ?. . 
श्रनस्रान्‌ । &. श्रनमान हि सियया। 25 2. हि भिया। 


कतु प्रकषंसा नापर श्रयम परीक्षण ] पाद्यर्नकोस | 


॥\ 1 


ग्रपकुरवै्नयं बिश्रन्ुपकर्ताः रिपुष्वपि [३५] । 
त्याजयन्‌ पूर्वेवनिताः संयोजयति तान्‌ सिया ॥ २२३॥ 
` मत्सेन्येलुं ण्ठसानेऽर्मित्‌” मालवे. मालवोऽपि किम्‌ । 
इति सारङ्ध नगरं“ निःशेषं ° छृतवानमुम्‌ 11 २४ ,। 
°म!लवाधिपतिभ्दन्तिवक्तः तत्तदम्बुनिवहस्य° निभेन । 
चित्नमेष भृवने निजकीत्तेबीजवापनर्विधि विदधाति ।। २५५ 
यः पुसा सुपवण*(? ) मन्दीभूत ' कोष्ठयहुतभृक्सुरसङ्कान्‌ । 
्रष्ठनूत्नयवनाहुतिदीव्यत्तन्मुखान्‌* वितनुते* रणयज्ञं । २६ ॥ 
यः सुरान्‌* सुखयतीह गुग्गृलु* क्लृप्त ` धूपनिवहेन धूपितान्‌ 1 
2 ग दह्यमानरिपुराजवेदमग-गुजेरीयघनसारचन्दनेः+” ।। २७ 11 
चैतन्यं यदि संश्रयेत्‌ सुरतरुः स्वगौ :` ° परुं त्यजे- 
, च्चिन्तादमापि सुरत्वमेति फणिनामीशः सुरेज्यो * भवेत्‌ । 
पुस्त्वं वागधिदेवतता यदि भजेदीशो "° विवादाऽतिग" 
रचेत्तत्तद्गुणसाम्यतः+ “क्षितिपतिः कुम्भो* लभेतोपमाम्‌'* ॥ २८ ॥ 
` स राजराजः करदीकृतान्यनरेश्वरः शासितदुप्न राजः । 
तनोति तुष्टचं ° क्िवयोः शिवात्मा सङ्खीतक दिकपत्तिगीतकीत्तिः | २६) [३४ 
द्रष्टव्यं , कृतङ्ृत्यतामुपगते" ” नेदं विधातुं तथा- 
ऽऽधीत्याश्ेष"°महाग मान्वसुमततीं कृत्वा वदो चाखिलाम्‌ । 
दानौघेः ° परितपंयन्‌ द्विजवरानच्चेन्‌ सुपवेत्रजं 


कामं याचककामदो वितनृते सद्धौतसूर्वीडवरः ॥ ३० ॥ 








प्रतिस्थित पाठ-- २१. *मालवाचिपति । २६. +इस पवित में दो लघु धक्षर कम है; 


भसुपनण' शाब्द का श्रये स्पष्ट नहीं है 1 संभवतः (पुराऽघुरपचवेण' पाठ. 


हो । »* वितपृते । २७. गुग्गुल *रिपुराजवेक्मगागुजे रोयपनसार. 
चन्दनः । २८. *सुरेज्या । +विवादो । गकुम्मे। 


7. ?. चिध्रमुपकर्ता । 2. ?. सेन्येचु टयमानेऽरिमिन्‌ । 3. ?. गौ्जरे । 
दहत्यस्तं पुरं 1: ^.8. इत्यास्तंलपृरं । 
दन्तवक््रतः कृत (त )दन्तनिषह्स्य । 


4-4. ए. 
5. ए. निव््ेषी । 6-6. ए. कर्जराधिपति- 
7-7- 2. यः पुराणतिलघवेखमन्दीभूत० । 8. 6. 
तम्मृले, । 9. 8. सखान्‌ । 10. ?. षलुप्त (स्निग्ध) । यह कोष्ठात्तपाठ ए. 
समथित्तहै। 4. षलृप्त 1. 7111. ए. दह्यमानरिपुराजवेदमगा (न) गुवमेयघनसारचन्दनैः । 
72.98; स्वः 2. मे.ण्हण्द्यदो पद्यं सं-निभक्तहै। 13.28. भुजेदीशो । 14. ?.. 
तदुपमां भीकालसेनो भजेत्‌ 1, उ5. ?. पृष्ट्ये।: 26.ए. दृ द्र)ष्टष्यं। 27 2, 
छृतष्करयतमुपगत (ते) 1 18. £. घीत्सेक्ञेष 1 39. 8. वानोघैः 1 । । 


६ | सङद्धीतराज ` [१. श्रनुक्रमखिकोल्लास 


केचिदानैकनिष्ठाः ` कतिचन रणभूलम्पटाः* केऽपि दक्षाः 
केचित्‌ कामैकतानाः क्वचन कतिपयेऽगण्यनपुण्यपण्याः । 

श्रीमान्‌ कुम्भोऽ्र° तत्त “ननृपतिगणगणार्णोधि रीशप्रसत््ये 

स ङ्धीतं तत्त्वभाजां» जनिरिति तनुते विद्वविश्वोपकुत्यै.।। ३१ ॥ ` 


दाक्यं साक्ादिहास्ति व्यवहृतिरतुला राजकायविधार्या 
नायद्चिष्टात्र चेष्टा नयविनयनयौ * सप्तति ° कलारच । 
ग्रौदायँस्थेय "धंर्याकरनिधिरऽखिलन्ञानविज्ञान विन्नः 

*कूम्भः क्ष्मापालच्‌डामणिरिति तनृतेऽदशभ्रसंदभमेतत्‌° ।! ३२ ॥ 


कामे सन्ति परःरताः क्षितिभुजो भूताः परे भाविन- 

स्तेस्तैः स्वाचरणक्रमैः स्वसमयप्रो्यत्‌^प्रभाभास्कराः । 

जातः कोऽप्यतुलप्रभावविभवः^ °प्रागभारविदवम्भरो 
जीया्निजितपूवेराजचरितः श्रीकुम्कर्णोः" विभुः ॥ ३३ ॥। 


यः पूर्वं भरताय नाटचनिगमं पद्मोद्‌भवप्रीतितः 

साद्खं शम्भुरदीदिशत्‌" °स स [४५ |मयादुच्छन्न " ऽकल्पोऽभवत्‌ । 
लोकानां हितकाम्यया स भगवान्‌ श्रीकुस्भकणेक्षमा-“५ 
घीरबव्यासमुपेत्य"° वीतविषधं तं वक्ति-° भूयोपि सः" ° । ३४ ॥ 


ग्र॑थात्‌*° सम्यगधीत्य + *वुद्धिविषयान्कृत्वाऽनुभूयारथंततः 9 
कृत्वा ददेनगोच रानभिनवैनु त्या*ऽभिनेयाश्चि तेः ० । 





प्रतिस्थित पाठ-- ३१. ^रणलंषटाः। नध्री भीमान्‌, शी श्रविकहै 1 
३२. श्नयदि , (नय) नहींहै। ३३. ^स्वसमयोद्यत । ३१५. भनुर्यो 


7-7. ए. कति च (वितरणे) लम्पटाः । ^. तरणभुलंपटाः । 2. तरणलंपटा । 
8 में णः के वाद एक श्रक्षर का स्यान रिक्त है। 2. 2. केचिदुक्षाः; 
&. केचिदक्षाः 1 3-3. ?. भीमान्‌ कालास्यतेनो । 4. ? में "तत्‌ तत्‌' नही है । 5. ए. 
तद्रसानां ) 6. ?. सप्ततिद्े। 7. २. श्रौदययंस्थे (य) । 8. ?..- ` चिलविध(?) स्तान- 
वितानेन , 9-9. ?. भीमर्काल।व्यसेनो नृप इति तनुतेऽदश्चरघन्दरभेमत्र 1 23. -0 दभसंदभं । 
10. ए. विभवं (व) । 7. ए. भीकालसेनो । 12. ?. शम्भु रदीदशत्‌ । 13. ?. समया- 
दुर्सन्च । 14. ए. श्वीकालत्तेनक्षमा । 15. ?. व्याजमुपेत्य । 16. ए. वक्ति प्र (?) । 
17. ?. भूयो चज्ञी । 18. 2. ग्रन्थान्‌ । 29-29. २. बुद्धिविवयं नीस्वाऽनुभूयार्यंतः 1 ` 
20. ?. नानाभिनेयाश्ितैः। - 


कत्‌ प्रशंसा नाम प्रथम परीक्षण ] पाद्पस्त्नकोव [ ७ 


तान हिष्यप्रतिक्िष्यलक्षणपयंः नेतुं यथावस्थितान्‌* 
श्रीकम्भः पयिवीश्वरः प्रतनुते स्वोपन्नसंदभत्तः । ३५ ॥। 


यः पूर्वं चतुराननेन चतुरः [संस्मृत्य वदास्तत- 
स्ततत्रैवण्णिकताऽ) भिघानपरता“ चावेक्ष्य सम्यक्‌ पद 
शश्रीकम्भः सकलागमा [व्धिमथनः शास्ताऽ]* खिलक्षमाभूर्ता 
"सर्ता [वक्ति स] रसार्ववप्णिकमिमं वेदं विदामग्रणीः ।। ३द ॥ 


यः श्रत्वा भरतं चतुभि*रखिलंर्ाष्येश्च [रत्नाकर] 
सोपायं वहूकोऽवलोवय° निखिलाच्नाटचागमान्‌ वीक्ष्य च । 
| [गोसेनन्दि] +०मते मतङ्धकथिते सङ्गीता लके “ 
` दष्ट्वा +"दन्तिलदर्गशवितभणिते ताः ` नारदोक्तीरपि ॥ २७ ॥ 


(वायुस्वा]त्तिमहेन््रकर्यप [मत्‌ सुन्व} *जु नाद्यः कृतान्‌ 

रम्भातुम्बुर" °कम्बलाश्वतररक्षो राजसंदश्ितान्‌* * 

श्रीसोमेरव रभोजराच रचितान्‌ ग्रंधान्‌ विलोक्य त्वमु 

तत्सारेण समृद्ध्‌[ष्छतिनः^ कुरते † भकुभ्मो नृपग्रामणीः- । ३८ ॥ 


सङ्धतरत्नानि गवेपिततु वो 


यद्यस्ति काडक्षा सुधियस्तदानीम्‌ । 
तेषां + °प्रदानि नितरां" ° प्रवीणः 


सद्ौतराजः क्रियतां सुसेव्यः । ३६ ॥ 
प्रतिध्यित पाठ-- ३५. "यया वक्ति तान्‌ । ३६. प्रति मे यहां स श्रक्षरमात्र है 


भ्रौर इससे पूर्वं स्यान रिक्त है । ३७. +भरतञ्चतुभिः। ३८. प्रति मे "सरत्‌" फे स्थान पर 
"युर लिखा है; श्रागे दो वर्णो का स्थान रिक्त है; यहां २. के श्रनुप्तार पाठ दिया गया है । 





` 7. 2. क्लिष्य(क्ष) गयं 1: ` 2. २. भरीमत्‌ कालुजिभूपतिः । 3, ए. प्रयतते । 
4.2. िघानरतां । 5. 7, स्थित, ¢. स्मृतः । 6-6, 2, भीमसकानुजिभूपतिः सिवर 
जास्ताचिलक्ष्माभृतां । 7-7. 2. सं (बध्नाति हि) । ^. संद के ध (अ) ५ 
स्थान रिक्त है, फिर (तकि साववरिकमिमं' पाठटहै) 8. 4. श्यृत्वा। 9. &. विलोक्प | 
70-70. ए. मतद्धकिवस्षद्धोते सक्ादरुलके। ` 77-11. ए. दत्तिलदगंशकितिभणितीस्त। । 


72. २. वुम्बुर (द) 1 13. ?. सन्दसितान्‌ । 7 
क 4 ८ स शिचतेन [ व्र 
कालसेनो नुषः । 16-16. ?. प्रदानेऽत्ितरं । ल + 





८]  सद्धीतरान [ १ श्रनुक्मणिकोन्लास 


यान्यज्ञानमदान्धराजसदने* चास्वरौघकोसान्तरे 
“गुप्तान्यक्षिपथं न यान्ति सुधियां ° सद्धीतरलनान्यहो !. 
तेषां “चिन्तितमात्रमथेमथ^चेदिच्छास्ति तत्‌ सेव्यतां 
श्रीमत्‌ कुम्भनरेशवरेण रचितः? .सङ्खीतराजोऽन्वहम्‌ ॥ ४० ॥ 
भरतमतमतीवदुगगे सं यन्‌^ 
मत्िविमतेरवगाहितु - प्रवृत्तः । 
तदखिलमपि मे महानुभावा- 
स्स्वलितमपि क्षमयोरुरीकुरुध्वम्‌” ॥ ४१ ॥ 
ग्यस्मात्‌ स्थावरज ्गमात्मकमिदं धृत्वानुरागादिद? 
तत्‌सपेक्षमतोऽतिमात्रगहनं दुन यमस्मादुदोः । 
किन्तु स्वानुभवाय बालिशतया संदभितं यन्मया 
तत्‌ स्वैव समानदृष्टय इदं संशोधयध्वं तुधाः° ॥ ४२।। 
दुस्तरं भारताम्भोधिः° तरीतु तरिरेकिका । 
"जडान्‌ प्रैवचनान्‌ कत्तु" क्षमेयं मत्‌कृतिः सताम्‌† ` 11 ४३ ॥ 
न प्रा्थयेऽहं सुधियो युक्तायुक्तं ` ° [कृति प्रति 
[स्वातस्त उपकूवेम्तु यतस्चन्दनवृत्तयः' ° । ४४ ॥ 
ग्रथवा सवैभावेन " +जाग्रतसहदयान्‌ यतः ।*“ ,. ४ 
ते स्वभावे [५५ ]न कृवेन्ति[श्रयन्तं स.|ममात्मना ॥ ४५॥ 


प्रतिस्थित पाठ-- ४१ "यान्‌ । 


1.4. भ्या कै वाद कुष्ठ लिखं कर काठ द्या है। दो खड़ी पाई. 
के बाद त्य' लि कर पंक्ति समाप्तहै। द्री पंक्ति के प्रारम्भके श्रक्षर चटित हं। 
फिर श्ा' प्रनत है प्रौर उसके बाद नः है। ग्यान्य्ञानमदान्व' [या न्य^*"घ्रान] 1 
8. यान्य" "मदान्ध । ९. यान्यत्यन्तमदान्ध राजसदने ! 22. 2. गुप्तान्याप्तिपयां (थ) न 
ति (यान्ति) । 3. २. सुधियः 1 4{-4... चिन्तितमात्रमाप्तुमय । 5-5. 2. भौ मत्कालुलि- 
भूभुजा विरचितः 8. भीमत्‌कालुलिभूमूजा""-चेतः । 6; 5. यह दे. पयो मे विभक्त. 
है.। 7. ?. क्षमयोररीकुरध्वप्‌ । ?8. क्षमयोररी. कुरुध्वम्‌ । 8-8. ?. यस्मात्‌ स्यावरजद्ध- 
मात्मजगतो वृत्तानृष्ारादिदम्‌ । 8..यस्मा्नूमया = स्थावर० । 9. २. संशोघयन्तूत्तमाः । 
70. ए. भरताम्भोि । गय. ए जडान्‌ प्रघचनं (नान्‌) कत्तु यद्रामानुकृतिः सताम्‌ । 
72. २. सृवियीऽयुक्तयुक्त ! 73. ए. उपकुर्यन्तिः यत्त (तः) इचन्दनवृत्तयः । 14-74, 
२. शये सहृदयाम्य (नूय) तः । 8 " ई कै" ` (4 


कतु प्रशंसा नाम प्रथम परीक्षण ] पाट्यरत्नकोश् {६ 


ननु सत्ति गणनानोपकार्‌ ("^ ""] शास्त्रः. , , 
किमिह तवन ॥ ००५००००० ०* + से । 

इत्ति खलु नभिते [ स $ 44४ ]*त्रातिरूदं - 
ददत निमनु स्यात्‌ कौस्तुभ ५ ५. ॥ ४४. | 
[विचायेमाणमत्रैव तत्त्वं ग्रन्थान्तरे न तत्‌" 1. 

मथ्यमाने हि दुग्घान्धावमृतं न मरुस्थले]+ ॥। ४६ ।। 
[यत्किञ्िद्ध्‌ रतादिभिनिजनिजे ग्रनथेऽस्ति सन्दभितं, 
यच्चान्यद्विवृतं विशेषविदुषां वृन्दैः स्ववृत्तिष्वपि 1 
यन्न्यस्तं क्वचिदेव किञ्चिदपि. चातज्जञ : स्वमत्यौहतं 
सर्वं चवितचर्वेणेन रहितं तदस्त्विहा]*लोक्यताम्‌ ।। ४७ ॥ 
ववचिल्लक्ष्म*परीक्षाथेमुक्त[स्यातिश्यायवा ! ` 
सम्वन्धस्मारणार्थं वा} *पुनरक््िने दुष्यति 11.४८ ॥ | 


इति श्री राजाधिराजश्रीकूम्भकणं विरचिते सङ्खीतराजे पाद्यरत्नकोशेऽनुक्रमणिकोल्लासे 
कतु प्ररंसानाम प्रथमं परीक्षणम्‌ ॥ छ 11:  : 


प्रतिस्थित पाठ -- ४५. *कोष्ठान्त्मेत स्थान स्वन रिष्त.है 1 ए. मे पह पद्य इस प्रकार है-- 
। । ननु सति गणनातोऽगोचरे. नाटचश्ञस्त्र 
किमिह तव नवोदयत्तद्धि घानघ्रयासे 1 
इति खल्‌ न नियोज्यं तत्न तत्वानिरक्ते- : क 
- वेदति खनिमनष्यात्‌ (न्‌) कौस्तुभः {क भणीन्छः ।। ४८ ।। 
४६. पुरे पद्य के वर्णा के लिए पांच पंवितयां रिक्त ह| ४७. पुरे प्य 
के घर्णा का कोष्ठकान्त्गत स्थान रिक्तं है, केवल श्रन्ति तीन घणं 
“लोक्यताम्‌' लिचे ह. ८८. भलक्ष्मी 1 *कोष्ठकान्तगंतत वर्णो फा स्थान 
रक्तिहि। 





7.. ¢. 23. {ए. प्रन्थाम्तरेण तत्‌ । 2; इति श्रीसरस्वतीरससमुद्शरूतकंरवोचाननायकेन ` 
„ ध्रभिनवभरताचायेण . गुर्जराम्मोधिनायसन्थमहीघरेण च्रिसंध्याक्षेत्रसमूद्रसंभवरोहिणी रमणेन 
श्ररिराजमत्तमातङ्खपञ्चाननेन प्ररूढपन्नयवनदवदहनेदावानलेन प्रत्ययिपृण्वीपतित्तिमिरतति- 
निराकरणपरौदप्रतापमातण्डेन वैरिवनितावैधव्यदीक्षादानदक्षोदण्डकोदण्डदण्डमण्डितालण्डमुज- 
दण्डन भूमण्डलालण्डलेन -धीब्रह्याद्रिविभुना+ श्रष्युष्टतमनरेक्वरेख गजनरतुरद्धाधीक्चराज- 
` त्रिततयतोडरमहलेन वेदमागेस्थापनचतु राननेन याचककल्पनाकत्पटमेण वसुन्घरोद्धरणादिवराहिण 
परसभागवतेन  जगदोइवरीचरणक्तिङ्करेण भवानीपतिप्रसादाप्तवरग्रसरदेन राजगुर्वादिवि- 
खदावलीवि याजमानेन राजाधिराजश्नीकालसेनेन विरचिते सद्धीतराजे पाठचरत्नकोज्ञे3 
`, श्रनुक्रमणिकोतलासे कत्‌ प्रशंसानाम प्रथमं परीक्षणं समाप्ति समगात्‌ 11 


` ॥ इति वितत्तमतौनासभिमतसिद्धिरस्तु ॥ 


, १. ब्रह्मादिविभूना । २. ?. प्रसादाप्ताप्रसादवरभ्रसादेन । ३. 2. रत्नाकरे 1 . 


आरम्मसमर्थन नाम द्वितीय परीक्षण 


भ्रारम्भगीयं किलः शास्त्रमेतन्‌ | 

माङ्कत्यरूपं "जगतोऽखिलस्य । 
प्रानन्ददं पृष्टिः [५8६][करं परं च 

सुरासुराणां भुवि भूपती निम्‌] ॥ १॥ 
ग्रारम्भणीयं* न हु** घमेशास्त्र- 

विरोधतो नाटकशास्वमेतत्‌ । 
प्रयोजनाभावतया * प्रवृत्तिः . 

प्रक्षावतामतर न° जाघटीति ॥ २.॥ 
[न शास्त्रतामूष्य तु शद्धुनीय 

विना प्रवृत्तीतरताप्देशात्‌९ । 
महाजनानाम [परिग्रहाच्च] 

मूल [प्रमाणप्रविहाण | तश्च * ॥ ३ ॥ 
नो धर्माय विधायकोवितिविरहा त्नार्थाय 'तत्कुत्सना* 
[नो कामाय चिरादनन्य] मनसो नोः स पुंभिः* स्मृतः । 
नानदेव [तु साव] घारणवचौ [गुम्फरिति ज्ञानतो] 
सान्यस्मादिह» मुक्तिरित्यनुचितं सं [गीतसंकीर्तनम्‌]* 1 ४॥ 
[ऊचुः प्राग्विद एकजाति] विषयं धमं त्वमुं नो तत 
प्रायोऽयं विषयो द्विजाति जनुषां घर्मोऽस्तु[गानादिकः] । 





प्रतिस्थित पाट-- १.५ प्रत्ति में प्रथम परीक्षण श्राने की पद्य-संल्या चान्न रखी हि परस्तु 
यह क्म श्रागे फे उत्लासो में नहीं चला है । श्रतः यहाँ प्रत्येक परीक्षण 
भें पद्य-संख्या १ से लगाई गई है 1 *मंगत्यरूषं । २.*तद्‌ ।* प्रीत्याजनाभावतया 
३. *श्रुलघ्रधा" श्रौर श्तहच' के बच का स्थान रिक्त है । ४..*"विरहा- 
घार्थापतः' फे बाद दो घर्णा का स्थान छोड कर ^त्सनातनोकताः । * पद्ये 
कोष्ठगत वों का स्थान सवत्र रकित. है। भ्युभि । शसङ्खीत' के 
स्थान पर संमात' है, श्रागे स्थान रिक्त है 1 ५. +निजा। 


2.2. 8. नन्‌॥ 2. तुष्टि! 3. 2. 8. नारम्भणीयं । 4. ए, ननु 1 
5. 2. न' नहु ह । 6. ४. प्रवृत्ती (त्ति) भरतोपदेश्षात्‌ । 7. ?. विरहाना(ल्ा)ययि। 8. 
ए. नान्पस्मादिह्‌ 1 १५ ० 


अारम्भसमयेननाम हितीय परीक्षण ] : .- पाठचरत्नकोक्च [ ११ 
[गाने प्रत्यूत त्निपेववचनान्युक्तानि मन्वादिभिः 
गतत्सर्वीण्यविचार्चारुमतिभिस्तत्‌ स्वास्थ्यमालम्ब्यताम्‌" ।। ५ ॥ 

कि चात्र श्रवणं" प्रमाणपदवीमाटीकते ब्रूत तत्‌° 
तन्मूल ्तिवाधितं क्वचन" कि. निमू लमुन्मीलति ।“ 
इत्या [६4 युक्तनयेन चातिनिपुणं संरूप्यमाणं* तिविदं 
शास्त्रं नैव विचारचारतंरतामां रोहतीह. स्फुटम्‌* 11 ६ ॥ 


` भूमोऽथ प्रतिपक्षपक्षविलसत्‌” तत्तत्तदीयोल्लसव्‌ 
वाचो युक्तिपिन्ाचिकाश्रमिभरगप्रोद्धुनन*ध्वंसक्रत्‌ । 
तन्परं तु प्रसरीसरीति सरणिः सत्पक्षकक्षागिरा- ` . 
मद्धीकारिघुरीणकुम्भवसुधा वागीशवाक्योत्करः ।1 ७ ॥ 


नारम्भणीयं यदवोचदेतत्‌ करिचद्‌ विपदिचन्च विचारचास'। 
तद्र चित्रं तदहो यदस्य "जगस्प्रसिद्धोऽप्यपलापलापः? ॥ ८ ॥ 


यद्ध्मश्ास्वाच्च*विरुद्धमेत°-दुक्तं तदज्ञानविजुम्भितं° ते । 
निदानता ध्मंतरो रमुष्य मन्वादिभिर्यद्‌ गदिताऽभियुकतिःः ० ॥ ६ ॥ 


, उपवीणयता ` मयोदितं*-- स च योगिप्रवरोऽभ्यभाषत।, .. 
भ्रमृतं भवितेति" > तद्वचः कथमाविःकुरुते म मानताम्‌* ॥ १०॥ 


निःप्रयोजनता योक्ताभियुक्तैरस्य मा कध 
सुखाप्तेदुं :ख ` “हानेश्च मुख्यत्वे मतिर्नो* वृथाः० ॥ ११ ॥ 


प्रतिरिथत पाठ-- ६. *कचन । गसरूप्यमाणं 1 *स्फूतं 1 


६. गयद्धमक्ञास्त्रादविरद्ध० 1 
१.. जमति नो 


७, श्रो. नन । 
१०. *+उपवीणयता महूदितं । +मानता 1 


1-7. ए. ° स्तत्‌प्रामाण्यविचारचारमतिभिर्माध्यस्थ्यसालम्ब्यताम्‌ ।; 2. माध्यस्यमाल- 
म्स्यताम्‌ 1 2. 2. स्मरणं |. 3... जतत (रत चेत्‌); ?. का पाठ (ए. सम्मतहै। 4. 2. निमू- 

` (मू )लमृन्मोलति । .5. ?. वि्तरत्‌ । . 6. ४. कालुजिघरा०;. 2. कालुजधरा । ¶-7 !? 
जगतप्रसिद्धेऽप्यपलापलापः । 8. ए. यद्धर्मक्ञास्त्रेण विरुदढमेत० । 9. ^. ए5 विज"भनं । 


१०. ए. गदिता नियुक्तः । ए. के श्ननुसार ^. ठ. मे्श्रौर &पद्यएकहीतें लिलि हुं । 
` 17, 2. उपवीणयतो(ता) मखद्विषं । 
(8. श्रमृताभरण); 


715 2. सतिनो वधा । 


72. २. प्रमृताभरणस्य । &. ए. श्रमतां 
&* श्रसृत्ताभरणं सृज्ञं तदचः। 33. 2. सा कम्‌ । 14. ^. दुल । 





१२] सद्धीतराज . `  [ १. श्रनुक्रभखिकोल्लास 


ब्रह्य ्रयानन्द " रसातिरेक-सहोद रास्यन्द ःसुखानुभृतेः । ` | 
परात्मतुष्टिः परमास्ति काचित्‌ सा चेत्स्वयं नो मनु[ ६8 ]षेः मनीषिन्‌ 
। 1 १२ ॥ 

राजेवात्रोपदेश्यो* रघुपतिकुणपाधीशवृत्तोक्त्य^नृक्ता- 
चारप्राप्तिप्रकषेतरफरविभवादतव्* हैयाप्ततत्त्वःऽ ¬. 

°भ्र्थो घर्मोऽनुषङ्ादतनुरपि* गतो रङ्खकोत्तीणेनत्तं-° 

°क्यन्वेषात्तत्‌ प्रवृत्त्यै* न हि घटति? कथं शस्त्रमेतचधिवृत््ये ।। १३ ॥ 
भ्ग्राह्‌ च भगवान्‌ याज्ञवत्क्यः-- 
हंहो विप्रा गृह्य मेतच्छ्‌ णुध्वं 

` तत्तवं द्रष्टुं वोऽस्ति यद्यत्र वाञ्छा । 
नानारूपैर्भावितां भावलेशे 
र द्भोत्तीर्णा नत्तेकीं कासयध्वम्‌ ।। १४ 11 इति° 


तस्मदेतदुपासनास्य"° नियता तच्छासनाशंसनाद्‌^ग 

ब्रह्माचाप्तपरिग्रहाच्च ननु" भो नामूलमाकाड क्षति 1२२ . 

वेदत्वादिह निमितेनिगमता* धातुः प्रमाणीकृता 

तत॒सारेण तु सावेवणिकममुं* निमित्सतः* संभ्रमम्‌“ ।॥ १५.॥ 

किञ्चोपवेदः ° एवायं साम्नः स्मेव वा पूनः । 

सामाख्या गीतिषु प्रोक्तेऽन्यतो "° ऽस्माच्च प्रमाणता ।। १६ ॥ 

1" वेदेनाप्यात्ममूलत्वादिह मोहाद्यपेक्षितम्‌ 17" | 
 ऽस्वरजातमुदात्तादि यदायत्तं" * यतः स्मृतम्‌ ।। १७ ॥ 


[अ ग्र्या मम्रनात्ने 


` प्र्तिस्थत पाठ-- १३. नदेशो ।* दग्र । *+घमेनुसद्धादतनुरपि । ० ^ष्यन्वेषत्तत्‌ प्रत्ये 
१४. * ० ननि । १५. >तिर्मिते निममना। +सावकरणिकमम्‌ 1 
*तिनित्सता । 





1. ?. ब्रह्माद्रयानन्द । 2. ए. सहोदरास्वाद ! 3. ए. मानुषे । 4-4. ? ० नुक्त्याचार- 
पराप्त 1 5. ए. ०देयहेयाप्ततस्वः । 6-6. ?. धर्थो घर्मानुषद्खात्त(त्त)दनुरपि(भि)मतो 
रद्धफोत्तो्णनत्त° 1 7-7* 2. ० वयन्वेषाततत्परवुत्ये 1 8. ?. भवति \ 9-9. यह भ्रंश 3.0. 
कते श्रतिरिकत श्रग्य किसी प्रतिमे नहींह। 20. 2. तस्मादेव तु ्ास्त्रतास्यं।1 77. ^. 
तछासनाश्ञंसना 1 12. ए.नतु। 323. ए. नो मूलमाककाक्षति। 74. २. पञ्चमम्‌! 
15. ए. ¢ रूपवेद; ए. वेदरूप । 16. ?. प्रोक्तेत्यतो । ,27-17. ?. गेवेनाप्यासमूल- 
स्वादिदमेव हयपेक्षितम्‌ ॥ 18-18. २. स्वरजातमरुदात्तादयस्वि (स्मि) स्नायत्तं 1 





प्रारस्भसमर्थननाम द्वितीय परीक्षण ] `: पाद्यरत्नकोशच 


तथा हि नादधर्मोऽयमुदात्तादिः स्मृतः स चं 11 शि 
नादः[७।५ प्राणान्न "संयोगाज्जातः श्रुत्यादिःभेदभाक्‌* । १८ ॥ 


श्रुतिभ्यः“ स्युः स्वराः षड्ूजषभगान्धारमध्यमीः 
पञ्चमो धैवततश्चाथ निषाद इति तेषु च ॥ १६ ॥। 


उदात्ताः समपाः प्रोक्ताः स्वरिततौ च रिधौ स्वरौ । 
श्रन॒दात्तौ ततस्तस्माज्जगतोऽप्यस्य हेतुता” ।। २० ॥ 
्रद्धत्वेनाथवाऽस्यास्तुः प्रामाण्यं तत्तवमृत्विजाम्‌+ । 
चार्यापक्रान्तया? होमविधानात्‌ षट्केन *° च ।! २१॥ 
मानान्तरमधिगतेर्गायतीति० विधिः स्फुटः । 

श्रोद्गात्रस्यं विधानाच्च त्रैकाल्ये नाटचदरशनात्‌ ॥ २२ ॥ 
श्ररवमेधक्रतौ गानविधानमपि हश्यते । 

ब्राह्मणस्य दिवारात्रौ राजन्यस्य च शासनात्‌ । २३॥* 


नरेशस्यानुगामित्वं 2 यच्निषेधस्य तत्र हि । 

नृदेवो न निषिष्येतः ° नृमात्रस्य निषेधनात्‌ ।। २४ ॥ 
शाम्येद्यथाहिदण्टस्य. विषेण विषमूल्वणम्‌ \ 

तथाऽस्मिन्‌ विषया” “ऽकाङ्क्षा विषयासक्तचेतसाम्‌ ** ॥ २५ ॥ 
जीमूतवाहनदधीचिमुखाधिपानां 


नाटये विलोक्य चरितं स्वभिनीयमानम । 
प्राणेर[पि प्रयतते न] हितं परस्य" 


केत्त्‌. मनः खलु नरस्य लघीयसोऽपि [७8] * 1 २६ ॥ 





--------------~---------- 


प्रतिस्थित पाठ-- २१. #मृत्विजां । *षटकेन । २६. +"स्य लघीयसोपि ।(७३।।१, यहु श्रं 
पु. ८ ^ मभ दोहराया गयाहै। 


ए २. प्राणान्नि 1 2. &. स्पृत्यादि। 3. 2. भेदभाग । 4. २. भ्युतिभ्यः। .5. 
मनी। 6. 8. हेतुतां । 7. ?. स्थात्‌ (तत्‌) ; ^. का पाठ प्रति के समान। 8, 2. 
चा्याध्य(पौातया 1 9. 2. खटकेन; ए कव्केन 1 10. 2. गतेगा (र्या) यतीति । 
14. ए. रमे. 22-23 प्यएकमेही दिए गए हं । 12. २. नादाश्चस्यनृगामित्वं ।. 1 ३. ९ 


निषेभ्येत 1: ` 74 3. तयास्मि्तिविषया । ..25. २. चेतसः । 25. ए. प्रयतते(ऽभि) हितं 
परस्य । + 


१४ } सद्गोतराज . : [ १. `भ्रनृक्रसणिको्लास 


न नुव्येदिति यन्नुत्यनिषेधः कामर्वत्तिनिः* । 
तद्‌त्रह्य चारिविषये वचनं पयंवस्यति । २७ ॥ 


द्विजातिविषयो गाननिषेधो यस्तु" कुत्रचित्‌ । 
तद्विदां स्यादपात्रत्वं ° तत्त शद्वियोपजीविनाम्‌ ॥ २८ ॥ .; .. 


भ्रस्येतिहासवदयं समयः प्रदिष्टो- 

ऽनध्यायरूप ऋषिणा निगमानुरोधात्‌+ । 

ग्रासारितादिवरगीतकसं प्रयोगात्‌ 

धर्माचवाप्तिरुदितेह्‌ परा मूनीन्धेः. । २९ ॥ - ` 
प्रचुराणि प्रमाणानि यथायथमिहा्थेतः.। ` 
म्रष्टावपि विलोक्यानि पुराण इव सूरिभिः ।। ३० ॥. 
श्रप्रस्तुतत्त्वात्तल्लक्ष्म न वयं व्याहरामहे । 
प्राकटयमुपयास्यन्ति प्रयोगादेव तानि यत्‌ ॥ ३१॥ 


इति श्रीराजाधिराजमहीमहेन्दरश्रीकुम्भकर्णविरचिते :पाठ्यरत्नकोरोऽनुक्रमशिकोत्लासे 
भ्रारम्मसमथनं नाम द्वितीयं .परीक्षणम्‌ ॥ ° । 





प्रतिस्थित पाठ--२६. *निंगमोनुरोघात्‌ । 


7. ए. कामवर्गतः । 2. ए. यत्र । 3. ?. यदपाच्रतवं । 4. 9. मे "तत्‌' नही है । 
5-5. ?. श्रास्तादिता० । 6. ए. प्रत्यक्षादि! 7-7. 2. हति श्रीराजाधिराजमहेन्ध- 
श्री कालसेनविरचिते सद्धीतराजे चोडलसाहस्रयां सद्धीतमीमांसायां पाठयरत्नकोरे पनूक्रमणि- 
शोत्लात प्रारम्भसमर्यनं द्वितीयं परीक्षणम्‌ । 


सड गीतस्तुति नाम तृतौय परीक्षण 


सिद्धप्रमाणभावस्य सद्धीतस्य निरूप्यते। ` . ` ॥ 
स्वरूपस्य विचारोऽथ कुभ्भकणेनः भूभूना ॥ १ ॥* 


रेक्यं* जीवपरात्मनोदिशत्ति यद्‌* बालेश्वरौ* सद्धतं" 
तुल्यं लम्भयदद्‌मृतं ° विगलिता^शेषेन्द्ियाथंग्रहौ । 
मा[८॥}यान्तःपत्तितं मदादविरमं* सम्मोहयेन्मायिनं 
ऽलोकातीतचमल्कृतिभर तिगतं ऽ गीतं परं तत्‌ स्तुमः ॥ २ ॥ 


जीवातुगदिनां “प्रियं विरहिणां ° ध्येयं परं योगिनां 
दीनानामतिदुःखिनामपि नृणां विश्वान्तिभूमिः परा । 
निःस्वानां "परमो निधिर्नैवनवो नार्मोत्किरो भोगिना ”* 
गीतं किञ्चिदमेयरूपमहिमग्राग्भारमुज्जम्भते ।। ३ ॥ 


गीतमेव वशीकारकामेणं वशिनां नृणाम्‌? । 
त्यक्तान्यत्कायेसम्भारा° मुनयो यदुपासते ।॥ ४.॥ 
स्वर्गतं पुनरनेतुं -शवितिर्यस्य जगत्त्रये ! ` ` 
श्रगोचरः* कविगिरा* तद्गीतं केन वर्ण्यते ॥ ५1 


` ०इति श्रौ राजाधिराजमहीमदेन्द्वि रचिते सङ्खोतराजे पाठ्यरतनकोशेभनुक्रम िकोटलासे 
सङ्खीतस्तुतिर्नाम तृतीयं परीक्षणम्‌ 11० . 





भ्रतिस्थित गाठ-- १. *प्रति में संख्या ७६ से चलती है । २. भएको । श्यो । भबासेयरौ । 
विगलितः । ३. * ०भंवनयोर्नामोकत्तरो । ग*भागिनां । ५. *भरागोचरः 
*कति गिरां ) 
ध | क 
~ , ब. ए. कालसेनेन -° । 2. ए. संम्वं । 3. ए लम्भय (व) तं; ^. 2. लंभययवभतं । 


` ¢. 2. शषन््या 1. 4 २. म (य) दत्यविरतं । -5-5. ए. लोकातीतचमक्कृतं भतिगतं । 
-.6.. मे 'चमक्छृ' के पदचात्‌ एक श्रक्षर्‌ का स्थान रिक्त फिर ^तिभूतिगतं' है । 6.6. ए, प्रिया 


- विरहि 1 7. ?. परहोषधिनेवनवो भोगोक्तरो भोगिनां \ 8. ए. वधिनामपिः। 
9- २. स्यक्तान्यकायसम्भारा \ 10-30, . में पहीमहेन्र' के वाड “कलसेन, शोष ययावत । 


-ऋरनुक्रमणिका,. नाम चतुर्थ परीक्षण 


यस्तु नियेवनं" कत्तु मवतीर्णोऽस्ति" भूतलम्‌* 1 ` {७ 
तेन श्रीकुस्भकणेन ^ क्रियते गीतनि्णेयः।1 १ ॥ * - 
सम्यग्गीतं तु सङ्गीतं गीतादित्नितयं तुवा 
समष्टिव्यष्टिभावेन शन्देनानेन गीयते 1. २ ॥ 
°त्रिविक्रम*करमासक्तचेतसा कुंम्भभूभूजा० [न] . 
उपक्रमक्रमं " तस्य विधातुं संविधीयते || ३ ॥ 
"प्राज्यं राज्यतन्‌[:]* परेति परमादृग्वेदतः सामतो 
गीतं गीतमनोहरात्‌ कमलभ्‌रादायं वै सृष्टवान्‌ । ` ` 
नेपथ्याभिनयौ शयजुभिरदितो °ऽथाथववेणस्तान्‌*° रसान्‌ 
गम्भीर "“स्थितपाठ्यगीतविवरे वाद्यं पुनस्तदद्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
पाठयः वाक्यात्मकं वाक्यं सर्वाभिनयम्‌द्धेनि.। ` 
भरतेनाभिषिव्तं तद्वाचि भ्य[ल्नं विधि]त्सताम्‌"» ॥ ५॥' 
*५प्रबोधकाद्ध्‌ तं कालं“ विशेषादस्य हेतृतः'ऽ 1 
भ्रादावतो नरेन्द्रेण स्वस्येव" ° विविच्यते ।॥ ६ ।॥। 
सद्धौतराज तत्र स्यू*.रंल्कोशाः* क्रमादमी? 

। २्पाठ्चगीतवायनृत्यप्तरसा^स्तत्त्वतः^° क्रमात्‌ । ७ । 
प्रतिरल्नकोशम्‌क्ता उल्लासा वेदश्सम्मिताः१.॥ . 
परीक्षणानि चत्वारि प्रव्येक^ तेषु च क्रमात्‌ ॥ = ॥ 








- प्रतिस्थित पाठ--१.*केवल इसी पद्य पर सं. १ दी गई हैश्रागे ष्यसे चालू है। ३* चि्निक्रम। 
१ ५. भतद्रादि। ७. स्यु । गरटनकोका । ` *^घाद्ादिषरसास्तत्वत्तः । 
८, +उल्लासावेव । +रयोगां । 








ब. . निवचनं । 2. ?. ° तीर्णेस्तु (स्ति) । 3. ए. भूतले । 4. २. श्नीकालसेनेम । 
` 5. एतु 1 6-6. ?. चिं विक्रमक्रमासक्षतचेतसा ताप्तराजिना । 7. 7. उपक्षमः क्रमं । 
8-8... पाठयः नाट्यतनुः। 9. . यर्जनिगमतो । 10. 2. ०यवंतस्तान्‌ । ए7. 2. संगीत । 
12. &. ए. यत्तं । 23. -२. विधित्सता । ` 74-74. ए. भरबोघस्य प्रबन्धार्ना । गऽ. ए 
हेतुता । ¬6. ए. स्चंस्पेतद्‌'! ` 1‰7. २. रत्नकोशः कमादमी-। -18.78, २. पाठच- 
गीतवाद्यनृत्यरसाह्वस्तत्र च । 19. -8. वेदंसम्मताः 1 9 


्मुक्रमसिका नाम चतुथे परीक्षण | -पादयरत्नकोकशषं . (. ५; 


ग्रनक्रमणिका वाद्यः स्वरूपं पदवावययोः.1 क, 
छन्दांसि भूषणानीह्‌ पाठ्योर्लासाः स्फुटा“ श्रमी 11 & ।॥ `. | 
स्वरोत्पत्तिस्तथा रागाः प्रकी्णंकमथापिः च+ 
परब्न्धाख्यंदस्च ते गीतरत्नकोरे द्वितीयके | १० 

ततं च शषिर** . चाथ. घनं चैवावनद्धकम्‌ । 
उल्लासाः कमो? .वाद्च [९.6] रत्नकोशः प्रकीत्तिताः ॥ १९१ .॥' 
भङ्खसंजञस्तथा* चारीसंज्ञकः करणाभिधः } ` 
प्रकीर्णकाभिधो नल्यंरत्कोशे कथानकाः० ।॥ १२ ॥1 
रसलक्षणभावादिरन्‌भाषायिधं तथा । 
ततः संचारिभावस्यः रत्नकोशः रसाभिधे । १३॥ 
श्रन॒क्रमणिकोत्लासे कत्त :*° शंसनमादितः । ,. 4 
श्रारम्भसार्थतौ ‡ ०तेषामीश्व रस्य स्तुतिस्ततःः ° ॥ १४.॥ 
गरनुक्रमणिका चेति चतुर्थं परिकीतितिम्‌ 1. . | 
पदलक्षणमेतस्मिन्‌ लास्यलक्षणमेव-? च ।॥ १५ ॥ ,. 


संज्ञा च परिभाषा -चेत्युल्लास“"पदनामनि । 

श्रनष्टर्पलासनं { वत्तायेयोः" ° शासनमेव च्‌]. | . 

्रस्तारपरिपाटी च छन्दं उल्लास ईरिताः ।॥ १६1४ 
` उहेशो लक्षणानीह ` “ततोऽलङ्‌कृतिरेव चः“ 

गुणदोषाङ्च तत्त्वेनोल्लासेऽल द्भ रसंज्ेके 1 १७ ॥ 

° ऽस्थानं श्रुतिपदग्राममृच्छ नातानरासकाः ।* 

साधारणं तथां वर्णः साल की राङ्च जातयः १८ ॥ 





प्रतिप्थित पाठ-- ११ *शुखिरं । १२ *श्रगसंपस्तया । १४ ^कत्तु । ` १६ "शासनं! 
के बाद स्थान रिक्त; फिर श्ययोः, ; पुनः स्थान रिक्त के बाद 'सो' तथा. 
फिर स्यान रिक्तहै। पद स्पष्ट नहीं होत्ता, ग्रतः एकां पाठदियाहै। 





1. 2. चाय । 2. ए. स्मृता। 3.2. प्रकीर्णमयापि। 4. ए. सृखि(षि)रं। 
ऽ. ९. कमतो 1 ए. कपमान्मताः ॥ व-7 ए. रसलक्ष्मविभावादिरन्‌भावाभिधस्तया । 
8. . ०संजञश्च । 9. ?. कत्तु । 70-70. ?. चेति संगीत्तस्य स्तुत्तिस्ततः । वाक्य. ए 


लक्षणमेष^1 - 12. ?. -चेत्युल्लासे ! 73. ए, वत्ताययोः । 7 4-74. ए. ततोऽलकृतयः वनः । 
3 5-3 5. ए. स्यानभुनिस्वरमप्राभमूच्छनातानसंज्तकाः । 





१८ ] सद्धीत याजं [ १. श्रनुक्रमरिकोटलास 


गलः स्वरूपभेदारचः चतुर्भिद्चं परीक्षणैः । . 
ग्रामरागादिरागाद्धोपाङ्कःमाषाङद्कनिर्णयः। १६ ॥ 
करियाद्कानिः च“ वण्यन्ते रागोल्लासे क्रमादिति । 
वाग्गेयकारकथनं शब्दभेदास्च तत्त्वतः[ &8] .।॥। २० ॥ 
गमकार्च तथा स्थाया वणेनीयाः प्रकीर्णके । 
गीतकानि तथा सूडचयमालिक्रमस्थिताः ।। २१॥ 
प्रकीर्णकाः प्रवन्वाइच प्रवन्धोत्लास^्गोचराः । 
ततोद्लास्ष* ९एव तन्त्रीपञ्चकं° नकुलादितः ॥ २२॥। 
मत्तकोकिरका चात्र" किञचरी परिकीर्यते । 
सौषिरं्वंणुनिर्माणं स्वरोत्पत्तिस्तदाध्िता° ॥ २३॥ 
गणदोषारचः° गाथादिःः साद्धोपाद्धं" 2 निरूप्यते ॥ २४ ॥* 
मागेतालास्तथा देशीतालास्तस्प्रत्ययाश्रपि। 
ताललक्षणमेतस्मिन्‌ घनोत्लाप्ने समाप्यते ॥ २५ 113 
> “गरद्खप्रत्यद्धमणितिरुपाङ्गानां क्रियाभिवा"« । 
ग्राहार्याभिनयश्चैवमङ्धोल्लासे प्रकाश्यते 11 २६ ॥ 
. स्थानकानि तथा चायः शुदधदेसीविभेदतः 1 
मण्डलानि तदूत्थानि चारिकोल्लासके क्रमात्‌ ।। २७.॥ 


करणानि दिवा - °श्ुद्धदेशीदेशविभेदतः* ° । 
श्रद्खहारा रेचकाद्च करणोल्छास ईरिताः ॥ २८ ॥ 


प्रत्तिस्वितत पाड-- २२. *प्रबन्धोत्लस; ^ ततोत्लस्त । २४. *श्र्धाली पर ही पद्य संख्या ह 





1-7. ए, दहा स्वरगते भेदाश्च! 2. ए. ०्पाद्धे १ ॐ 2; क्रिवागा (ङ्गानि । 
4. ए. इव । 5. 8. प्रकीणकाश्च 1 66. २. एकतस््रीषञ्चकं 1 _ ¢. ए. चाथ । 
8. 2. सोखि(वि)रे; 5. सौखरेः । 9. 8. °धिताः । 29. ?. गुण (खा) दोषाहच । 
1. ए. पात्रादि। "2. 4. 8. संगोपि । 73. प्रति के पद्य २५ श्रौर २६ के वीच 
घं. चं निम्न पद्य श्रीर है-- "५ : 
" “श्रवनद्धसमुल्लासे घाद पुष्करसंज्ञकम्‌ । 
` पाटा षाद्यप्रवन्धाडच परटहादिनिगद्यते 11 २६ ॥ 
4-74. ९. श्र्घप्रव्यद्धमणितिरूपाद्धानां किया तथा । ठ रखूपकानां० । 25. 7. 
तथा । 16.26. २. शुढदेलीभेदविभेदतः । ` । । । 


भनुकरमणिका नाम चतु परीक्षण ] पाद्यरस्नकोश { १६ 


वृत्तयङ्च तथा .न्याया लास्याङ्गानि च तत्त्वतः 1 
पाच्रलक्षणमेतरिमिन्‌ प्रकीर्णोत्लास उच्यते । २६ ॥° 
रसस्वरूपकथनं* रसविद्रूपवरोनम्‌*†^ । ` छ 
रसाश्रयामिधं चा[१०न्यद्रसलक्षणसं्ञकम्‌ ।। ३० ॥ 
परीक्षणानि चत्वारि रसोह्लासेऽनुरस्यते० 
नायकानां प्रकथनं नायिकालक्षणं तथा ॥ २१11४ 
, चेष्ठादीनां विभावानां विभावनमतः परम्‌ । 
उरीपनविभावोख्यं विभावोर्लासके क्रमात्‌ ।। ३२ ॥ 
` श्रनुभावास्त्वस्थायाः स्वरूपं सात्विकाः पुनः । 
. प्रवासाद्नुभावाश्चानुभावोल्लासगोचराः ।॥ ३३ ॥ 
` निवेदादिप्रतिरसं भावावस्थानसूचकम्‌ ! 
, रससंकरनामाद्यं *८ ग्रन्थस्य च समापनम्‌ । 
परीक्षणानि सचञ्चवारिसंज्ञकोल्लासके* क्रमात्‌ ।। २४ ॥ 
येनानुक्रमतः शकान्‌ विशकलीकत्तु रणपाद्धणे 
7तत्तद्गज्जंरमालवीयमरूपा? नीताः सदुर्गा वशे 
दुर्गेणाजयमेरुणा° निजसमृन्नत्या स्वया?० सम्पदा ` 
सोऽयं" तेन चि रादनुक्रमणिकोल्लासः समुल्लासिंतः ॥ ३५ ॥।* 


, + भसरस्वतीरससमुद्ध तकंरबोदयाननायकेनाभिनवभरताचार्येण मालवाम्भोधि- 





प्रतिस्थितं पाठ-- ३० *रसत्वरेपवणेनं । ३१. *प्रति प ३१ वेभ्रत्‌ ११४ बे पद्यकेभ्रागे 


॥ पर्याक नही हैं । ३४ +रसकंकर० । *संश्षकोत्लासके । २५बेके स्थान 
पर ११६ ग्रकुहै। । 


1. ? °०मित्यस्मिन्‌ । 2. ए. पे इस पद्य फे बाद यह श्लोकाधं प्रर है- 
“सभापतिः सभायाक््च निवेशो. रसकीतेनम्‌ 
3. ¢. रसत्वस्य च वणनम्‌; २. पे कर वर्ण का स्थान ताराद्धिति करके छोड़ दिया गया है ! 
९.का पाठ £ सर्मायतहैश्रौर प्रतिके पाठसे निल्ताहि। 4... रसन्ञप्य च व्भेनम। 
~ 5. ?. तु रस्यते । . 6. 8. रसक्चंकरनामाद्य'। .7. तत्तद्गृजरदाक्षिणात्यनरपा; 
8. नगरी । 8. २. क्षं । 9.9. 2. दुरगेश्चा महिषाद्िणा; दुर्गा 1 70. [ट. स्वयं} 
ग्ण. ?. साक्तं। ` 22-72 . इति श्रीजगदीशवरवनदेवनिजगणेन जपेदम्बिकाकामाक्षी 





१. 8. कामाक्षा। 


2 


प्रतिस्थित पाठ-- ,रचिरुदावली विली.विराजमातेन। 


२९ |] पद्कीतराज  : “ १. श्रनुक्रमणिकोल्लास 


माथमंश्रमहीषरेण मेदपाटसमुद्रसंभवरोहिणीरमणेन अरिराजमत्तमातङ्खपञ्चा- 
ननेन॒ श्रारूपत्रयवनदवदहुनदवान्नलेन ` प्रत्यथिपृथिवी| १० ]पतितिमिरतति- 
निराकरराभ्रौढप्रतापमात्तण्डेन ` वेरिवनितावेघव्यदीक्षादानदक्षोहृण्डकोदण्डदण्ड- 
मण्डिताख्डमुजादण्डेन भृमण्डलाखण्डलेन श्रीचित्रकूटविभन्नाः, श्रध्युष्टतम- 
-नरेरवरेण गजनरतुरगाधीशाराजचरितयतोडरमत्लेन वेदमागंस्थापनचतु राननेन 
-याचककल्पनाकल्पद्रुमेण वुसुन्धरोद्ध रणप्िवराहेण परमभागवतेन जगदीरदवरी- 
चरणक्रिकरेण भवानीपतिप्रसादाप्तापसादवरप्रसाद्रेन राजगूर्वादिविङ्दावली* 
विराजमानेन राज्ञाधिराजश्रीकुम्भक्णं विरत्निते -श्रीसङ्खीतरज्ञे पाट्यरत्न- 
कोशेऽनुक्रमणिकोल्लासेऽनुक्रमणिको नाम चतुर्थं परीक्षणम्‌ । ।।।छ।।। उल्लासङ्च 
प्रथमः समाप्ति समगादिति विततमतीनामभिमतसिद्धिरस्तु ।। 1142 । 





चरणकिद्धरेण ्नीकानिदवरीगिरिविभूना ` ्रध्युष्टतमनरेशवरेण , भीष्मुपुरजयानीततानेकराज- 
फन्यारत्नेन श्चीपुरग्रहुणसंवद्धितयक्लोभरेण वाटिकाचलग्रहुखजनितकीततिप्‌ रपराजिता °चल- 


नायकेन संगमतीरगदुरगद्धरणोदूपृतस्तकलमण्डल्ाघीवरेण : दमनपुरविध्वंसनवन्दीकृतयवनी- 
निचयेन महिषम्‌ सजयाजेयविभवेन ज्ञाकम्भरी रमणप्रिक्लीलनवरिभ्राप्तज्ञाकम्भ रीपरितोषित- 


शाकूम्भरीप्रमुक्ष वित्रयेण.3 भ्रष्टादश्ञभिरि्षिखरपदिवारिताञ्जनदिभ-गिरिविजयविद्यात- 
कषीयगर्वेण महुद्म्बमातकपुरोद्‌घूलनघषितमहोरगपुरेण श्रीवनदेवस्वामिध्रसादरचनापरमेशषरेण 
उथम्बकेश्वरसद्धिधिकीत्तिस्तस्मोष्ठततजयस्तम्भेन शरीम्रह्मभिरिभौमस्व्गताययार्थकिरणरचित- 
चार्पथेन श्नीकामाक्षा\्गिरिनवीननिमितिपराजितसुमेरुखा० शीमहिषाचलोपरि श्रीहरि- 
ज्ञरणरचिताचलदुर्गेण = श्रमिनवभरताचायंण घौणावादनप्रवोणेन यवनकुलाकालकाल्‌राविरूपेभ 
तरिसंध्याक्षेत्रसमुद्रसंमवरोटह्भिणी रमणेन ,परममागवतेन महाराजाधिराजराजकीराजमानमृगाङः 

तामराजनेन्दनेन महारक्त ऽसोभाग्यवती १ ° श्रौजसमाम्बिक्ाहुदयनुदनेन सकलसौमन्तिनी 

क्षिरोमणिनिक्ुम्भराजन्यवंश्षावतंसंमहाराज्ञीश्रीकममवतीक्नीलघुमादेषोहदयाधिनायेन = राजा- 
विराजघ्ीकालसेनेन ध्रिरचिते.संगीतराजे षोडश़षाहस्चां सद्खीतमीभांसायां + १ पाठ्यरत्नकोशे 
अनुक्रम खिकोत्लमने श्रनुक्रमणिका नाम चतुथं परीक्षणम्‌ । 


उल्लासस्य (श्च) प्रथमः+ समाप्तिमगात्‌ ॥ 
इति विततमतीनामभिमत * उ -सिद्धिरस्तुं ॥ 


` १. ठ. तवु्वंाचित० । २. 8. संगमनीर ॥ ` .३. 5. तें "परितोषितशषाकम्भरी' नहीं है! 
४. 8. "परिषारितान्जनाद्ि'; , ए. मे उपरिमुद्रित षाठ्हीहै। ५.2. घरिता। ६... 
कामाक्षा। ७. 8. पदाजिति सुमेखणा 1 . ०, ए. दुर्गेण ।. ६. ए. मे शोः श्रौर्हे। 
१०. ए. में "जसमास्विका' से पुव धी" नहीहै। ११. ^. संगीतनिमासायां। १२.४९. 
समाप्ति समगादिति। १६९. ठ. प "मतः न्हीहै। । । 


२. पदोल्लास - पदनाम प्रथम परीक्षण 


श्रध्यासिताया निजपूव पुंभिः पदं सरीसत्ति न यः कदाचित्‌ । 
चिशद्धमत्याः' सरणेः स राजा पदं चरीकत्ति विचारवत्तिः ॥ १ ॥ 


पाठ्य तु द्विविधं जेयं संस्छ [११५ ।तं प्राकृतं ^. तथा । 
ऽयथावेदं * त्तयोर द्धान्यास्यामः पाञ्यसिद्धये, ॥। २ ॥ 


-नामाख्यात्तोपसर्गाङ्च निपातास्तद्धिताः कृत्तः 1 
समासाश्च स्वराश्चंव सन्धयोऽय विभक्तयः ।। ३ ॥ 


व्यञ्जनान्यद्धकरेतर्नानाघातुपव्‌ हितम्‌ । 
प्रयोगा प्रविन्ञेयं * संस्कतं पाठ्यमित्यदः ॥ ४ ॥ 


नादादिहैतुको यः स्यादक्षराणां* समुच्चय? 
श्रानुपूर्वी समुल्लेखः* स राब्दव्यपदेराभाक्‌ ।। ५ ॥ ' 
साध्यसाधनसंयोगसा मानाधिकरण्यकाः* । 
पदा्थप्रत्तिपत्ति्च ऽ विधिः पञ्चविधः स्मृतः० ॥ ६ ॥ ` 
रधिष्ठानं स्वभावङच गुणाः का्यन्वयस्तथा* ] 

तादात्म्यं * चेति शब्दस्य ®तद्गुणाः पञ्च कीत्िताः* ॥ ७ ॥ 


त्तस्य सप्तविधं प्राहु रधिष्ठानं पुरातनाः 1 

मुख्यतादिस्वमानोऽस्य साध्यादिर्च गणो मतः” 1! = ॥ 

स सिद्धसाध्यसंबन्धः" कार्यान्वर्यं इतीरितः । 
रब्दस्याथेस्वभावो यस्ताङत्म्यं तत्‌ प्रकीतितम्‌ ॥ ९ ॥ 





. प्रतिस्थित पाठ-- २. +भ्राङृतं प्रातं ॥ = भया वेद । ६. *स्यादसराण्या समुच्चय । 
*समुत्लेक्षः। ६. +समानाधिकरण्यक्षाः। ७, *कार्यन्वियास्तया । 
*तदाल्स्यं |. [6 " 


1. ए. एए. विश्चुद्धिमत्याः । 8. विश्चद्धिमत्या । 2.2 विचारर्बि(त्ती) । 3 ३. ए 
यथाववनयो० । 4. 3. स विज्ञेयं । 5-5. ए. तद्गुणाः पञ्च कीत्तिता; । 6-6. विधि 


पठ्वविघः स्मृतः । 7. 8. गुणोरामः; परन्तु "त" भ्रौर 'म' पर क्रमक्षः २ प्रर १अरकूहे। 
8. ए. प्रसिदसाध्यसबन्धः । 


२२ ) | सङ्खीतराज [ २. पदोटलास 


परकृतिप्रव्ययासत्तौ प्दमर्थोपिलम्भने । 

तत्राभिषत्ते यो मुख्यमर्थ* मुख्यः स उच्यते ॥ १० ॥ 

तथा लाक्षणिको ` लक्ष्माध्रित+ इत्यभिधी [१ १४यतेः । 

व्यड ग्ययुक्तोः ग्यञ्जकः* स्यादेषां व्यापृत्तिरुच्यते ।1 ११ ॥। 

ग्रभिघा लक्षणा भ्चाय व्यञ्जना ]क्रमतो मता | 

रूढियौ गिक “मिश्राख्यास्ते* शब्दास्त्रिविधाः स्मृताः ॥ १२ ॥ 

परकृतिप्रत्ययद्वारा ण्नते वे रूडिमाध्िताः+*० । 

मण्डपाखण्डलायास्तु °तत्तद्वृत्तिमूपाध्रिताः° । १३ ॥ 

गुणेन क्रियया वापि सम्बन्धेन च यो भवेत्‌ 1' | 

परस्परार्थानुगमः सम्बन्ध” इति [की.त्यंते ॥ १४ 11. 

गुणतो नीलकण्ठा्याः संख्यातः षण्मुखादयःः । 

क्रियातः खष्टुप्रमुखाः* संबन्धाद्‌ [भुगादयः° ॥ १५ ॥ 

मत्वर्था ^ श्रपि संबन्धे कपालिप्रमुखास्ततः । 

जन्यात्‌ तूसुतिघात्रयाद्या विद्वक़ृतूप्रमुखास्ततः ॥ १६ ॥ 
 जनकाद्योनिमुख्या स्युरात्मयोनिमुखास्तत्तःः ° । 

प्रपत्यप्रत्ययाचेभ्य प्रादितेयादिकान्‌ जगुः ॥ १७ ।। 

धार्यधारकसंबन्धे वृषध्वजपिनाकिनः । 

भोज्यमोजकसंबन्धेऽमृतभुकूतादत्रतादयः" ‡ 1 १८ ॥ 

ग “पत्युः कान्ताः प्रियातुल्यां* ° शिवकान्तादिकास्ततः । 

पत्या: प्राणेश्वरमृखा मौ रीप्राणेदवरस्ततः ।। १६ ॥ 


प्रतिस्थित पाठ-- १०. +मुस्यमथं । ११. भ्लक्म्याधित; *ग्यञ्जक । १२. +रूदियो- 
` भिकनित्स्यास्याते । १३. *धिता । १५. *सृुष्टप्रमृखा। १६. नै मन्वर्था । 


1-1. 2. मुखयाधितमयं ब्रवीति यः; 50 लक्ष्याश्ितमित्यभिघीयते) 2. 8. व्यंग- 
युषतो । 3-3. एए. व्यञ्जना: क्रमतः समीरिताः । 4. ए. ङ्ढयौगिक० । 55. ए नत्वर्था 
रूढिमाधिताः ए. नन्वर्था०{ 50. नते वं रूडिमाधिताः । 6-6 २. ए. न व्य॒त्पत्तिमपा- 
न्ताः) 7... सयोग) 8.2. ख(ष)ण्मुखादयः।! 9. 2. भृजगादयः। २०, 8. 
मुख्रात्ततः 71. ए. ०इमृतभुक्‌ तवुव्रतादयः; 2. ०भुकतन्नतादयः । = 12-12..2. पत्युः 
कान्ता (:) प्रिया (सू) तुल्याः 1 


पद नास प्रथम परीक्षण | ` पाट्यरस्नकोश [ २३ 


सख्यः सखिप्रभतयस्ततः शि {१२८५{वसखादय; ! 
वषवाहनमुख्याः स्युर्वाह्यवाहकभावतः ।1 २० ॥ 
ज्ञातेः+ ` स्वसुदुहित्राचैहिमवद्‌दुहितुप्रथाः। 
प्राश्चयाश्रयिमावेन दिवौकःप्रमुखा श्रपि॥ २१॥ 
स्य्वेध्यवधकत्वेनः पुरजिन्मुरजिन्मृखाः+ । ` 

पत्तिघा्ेतवे वाह्यत्वसं बन्धोः हि विवक्षया ॥ २२॥ 
शुदे वषात्तदेकेस्मात्‌ पततिलाञ्छनवाहनाः । 
स्याद व्यर्वितवाचको +जात्तिशब्दोऽपि व्यवितचिद्धितः* ।॥ २३ ॥ 
दक्षिणा दिग्यथागस्तिःनिवासत्वेन कीत्यैते* 
 ऽननिपञ्चादिपदे योज्यौ९ शब्दौ" हि विषमायृजौ ॥ २४ ॥ 

तेन च्रिनेत्रो चिषमनेत्ोऽयुङ्नेत्र° इत्यपि । 

गुरो वि रोधिनं वक्तीत्तरान्तो* नमपूवेकः° ॥ २५ ॥1 

सितेतरोऽसितस्तस्मात्‌ छष्णोऽयोः ° व्यपदिश्यते । 

जलादिषु प्राक्पदेषु प्ययपरिवततंनम्‌ 11 २६ ॥ 

जलदस्तोयदस्तस्माज्जलधिर्नीरिधिस्तथा । 

+ जनिरुट्‌ प्र भृतिष्वस्त्युत्तरेषुः ` परिवतेनम्‌ ॥ २७ ॥ 

सयेसहं सरोजं च तत्तः*” स्यादेवमादिकम्‌ । 

सुरपत्यादिषु"° प्राय उभयोः परिवत्तेनम्‌ ।॥। २८ ॥ 

ततः सुरपतिर्देव राजः स्यातृतनिदरेशवरः । 

इत्याद्या यौ [ १२९]गिकाः शब्दाः परिवृत्त्यसहाश्च ये" ^ । २९ ॥ 





प्रतिस्थित पाठ- २१. *न्ञाते ! २२. +पुरुजित्‌ पुरलिन्‌ मुखाः । २३. 


। बक्ति वाचको । 
२४. *कोीत्तते । २५. +वघक्ष्तीतरान्तो । 
1. ए. ज्ञात (ति) ; 80. ज्ञाते: । ए. ज्ञातस्वमु° 1 2. 2. °वधक्त्वेतु } 3, ए. 
पतिघार्यत्वबाह्यत्वसंबन्धो 1 4. ?. व्यक्तचिद्धतः 1 5. ए. गयथागस्ति (स्त्य) 
ग॑स्त्य० 1 6-6. ए. निषञ्चादिपदे (5) चान्यौ (स्थाप्यौ) । ए. त्रिपञ्चादिपवस्थाते । 
7. 8. शब्दो 1 8. ए. ०ऽप्यथृडध नेत्र । ` ए, का पाठ प्रति के समान है । . 9. ?. नमुपुरवकः । 
ए. नन्‌ न पूर्वकः । 70. ए. कृष्णोऽतो । 71-77. ए. जनिरुषप्रभृत्तिषु तुत्तरेषु 1; ^. जनि- 
शघ्रप्रमृतिष्वस्स॒त्तरेषु; ए. जनिरुघ्रभ्रभूत्तिष्‌ स्यृत्तरेषु । 
72, 8. तत्‌ । 23. ` सुरपल्पारिष्‌ । 74. ६. सहाश्रयः । 


ए. पथा. 


2. का पाठं ए सम्मतहै। 





२४ |] सङ्खीतराज | २. परोत्लास 


गीर्वाणप्रमुखाः शब्दास्ते मिश्राः परिकीत्तिताः। 

एतेषां कविरूढचेव ज्ञेयोदाहेर्णावलिः ॥ ३० ॥ ¦ 
तथा हि समयं प्राहुः कवीनामिह्‌ तद्िदः 1 ` 
जात्यादिनियमापेक्षम्थं बध्तंति कुत्रचित्‌ ॥ ३१ ॥ 
भ्रसंतमपि"* बध्नंति न सन्तमपि कुत्रचित्‌ । 
दिङ्मात्रमेतदन्रोक्तं नाम्नामत्यान्यपिः स्वयम्‌ ॥ 
कम्भकरणोपदेशेनः तकंयेदनया^ दिदा । ३२ ॥ 
यद्यशः पदमाधातुं त्रिलोक्या गोः पदं व्यधात्‌* । 

शपि विष्णुपदं नाम पदं राजा स्थिरीकृतम्‌ ।। ३३ ॥ 


५इति श्री राजाधि राजं० पदोत्लासे पंदपरीक्षणं प्रथमम्‌९।। च्‌ ॥ 





^~ 


प्रतिस्थित पाट-- ३१. "प्रसंतिमपि 1 ३२. *तकयादनया । 





1. ?. नवेक्ष्यमर्यं । 1. का पाठ प्रति फे समान है । 2. 4. 8. नाम्नामन्पापिः; 
३. ए. कालसेनोपदेदोन । ए. कालदेश्लोप० 1 4. 4 2. श्यात्‌ । $. ?. तेन । 6-6. ?. 
इहि शथोराजाचिरानश्रोकालसेनविर चिते संगीतराजे पोढकशपसाहस्पां सद्धीतमोीर्माषायां 
पाटघरत्नकोते पदोल्लाते पदपरीक्षणं प्रयमं समाप्तम्‌ ।1 । 


। वाक्य नाम द्वितीय परीक्षण 


श्रतीतो वाक्यमार्गं यो वेदमागंण मृग्यते । । 
वाग्‌वाक्यादिरूपेण+‡ ततवाक्यं भजे दिवम्‌ ।। १ ॥ 
यतः पूर्व पदार्थोऽयं वाक्यार्थे पयेवस्यति । 
ततस्तेषां समूहोऽत्र वाक्यं वाक्यविदोच्यते 11 २ ॥ 
पदव्यवहृतिर्वाक्ये पदबन्घाङ्गतो * मता 1 
द्विविधं तत्पदं ज्ञेयं निबद्धं चूणंमेव च ॥ ३ ॥ 
तत्र चू्णपदस्यादौ लक्षणं संगृणाम्यहेम्‌ । 
ऽश्रनिबद्धपदं छन्दोहीनं * चा[१३८५}नियताक्षरम्‌* ॥ ४॥ ` 
श्रथपिक्षाक्षरोपेतं ज्ञेयं चूणंपदं वुधैः । . 
यतिच्छन्दःऽसमायुक्तं तथा च” नियताक्षरम्‌ । ५॥ 
पादेश्चतुरभिनियतं निवद्धं पदमीरितम्‌ । 
एवं नाना्थैसंयुक्तेः पदवंणं विभूषितैः ॥ 

` पदवन्धाः प्रकत्तव्याः प्रथालक्षणलस्षिताः° ॥ ६ ॥ 
भ्रादष्वष्टसु देवता निगदिता वर्गेषु सोमः कुजो 

`  ज्ञेज्यो* शुक्रशनी रविस्तम इति स्यात्तत्फलं च क्रमात्‌ । 
श्रायुवरच्यपदं धनं सुभगता कीतिर्च मान्यस्मृतिः 
शुन्यत्वं मुखतस्तदक्षरवशाद्‌ वण्येस्य° गीतादिषु ।\! ७ ॥ 
एवं भित्रावरुणसदनादुच्चरत्‌प्राणशक्त्या- 
| संगप्रो्यत्‌पवनहत्तितत्‌स्थानजीर्णोत्किरेण* ० । 
आरब्धंततपदघटनया"" कारणं मौतकादे- 
, लकि सवेग्यवहूतिपदं वाक्यमत्र न्यरूपि" ।! ८ ॥ 


४. २. ए. वाकयवाच्यादिस्पेख । ए. वाक्‌ वाक्यादिरूपेण । 2. . 7, तमवाक्यं 1 
३. ए, 80. सर्वः 1, 4. ए. पदबन्धागता 1 ए. पदवंधागतो 1 .5-5. 23. श्रनिबद्धपदं 
जेयं छन्दोहीनं चानियताक्षरम्‌ 1. 6. 7. यतिष्ठ (च्छ)म्द(:) 1 ` ¶. ए. तथाऽत्र ). .8. »,. 
यथा लक्षणलक्लितः(ताः) । 9. ए. वणेस्य । 10. ^. जा्णच्रेण । 
तत्पदघटनया; 3. रघटनया । ` 12, ?. वाक्यमन्यन््यर्पि ! ए. व 
^, 2. वाक्ष्यमच्यत्र रूपि । "न. क 


717. ?. श्रारव्धे 
7कयमस्यन्न रूपि'। 





४. 


२६ पद्धोतराशं  [ २. षदोहलास् 


प्राकृतं चापि चिज्ञेयं संस्कृतस्य विपर्ययात्‌ । 

तद्भवं तत्‌समं देशोत्येवं त्रे विध्यमस्य तु ॥ ६ ॥ 
स्वरवर्णान्यतां चौपि न्यृनतां चापि ये षदे। 
न्यस्ता गच्छन्ति* संयुकतास्तद्धवास्ते प्रकोत्तिताः।॥ १०॥। 
तरद्धलोलसलिलकमलामललक्षराः* । 
तुत्याछ[द)त्तिघरायेतु सस्करते ते च तत्समाः ।। १९१॥ 
महा राप्ट्रादिदेशानां भापामाचित्य वत्तते । 
यत्तदेयीति* व्रिच्चेयं सुक्चेयमिहः तदिदम्‌ ॥ १२ ॥ 
भाषा चित्नप्रवन्धेए गाथादावुपयुज्यते 1 
यद्यप्येतत्तवाप्यत्र* नास्माभिरिह तन्यते ।। १३॥ 
यद्वाक्यं राजवृन्देनं शिरसा विष्णुमाल्यवत्‌ । , 

शिरसा धार्यते तिन कुम्भेनात्र निरूपित्तम्‌२ ।। १४ ॥ 


श्रि श्रीरादापिराज श्रीकुम्मक्सं० वाक्यपरीक्षसं नाम द्वितीयं समाप्तम्‌* ॥+ 


[1 १ 7 11111 


अवददत्‌ दद ११०. गगदति । भ्तनुषस 1 ११. गदमल्ताकरमयसक्ल्याः 1 १२. + 
देलि + ११. +एदतैतछतोच्पदरं । 

2. भरर 2, [, पादादशुवदृस्य्े + 33. १. चायते सासेतरयत सम्‌ 

20 11111114 13.111. 

भष्‌ दष्टशष्त्तसद दसरन्दाति काकयवाः तद पत्म १ 3, (सकार 


ऋ ( क € 


मण्य ११११८६४ { {;3. ष्टो एदि मै पद शध 


संज्ञा नाम तृतीय परीक्षण ` 


व्याङृते जगतां येन नामरूपे नमाम्यहम्‌ \` 
तमरूपमनामानंः शङ्कुर लोकशङ्धुरम्‌ ॥ १ ॥ 

गीतं वाद्यं ° तथा नुत्यं चयं सङ्खीतसंक्ञितम्‌* 

त द्‌]द्विघा भित्ते .मागदेशीभेदेन तत्त्वतः ॥-२ ॥ ` 
मा्त्वाद्धिरञ्चेन« प्रयु््तत्तवात्तथषिणा० । 
6महोदयनिमित्तत्वान्नियतो मागे उच्यते° । ३ 11 

तदेव रुचिवैचित्याच्चित्तरज्जनकृज्जनैः । 

प्रयुक्तं स्वस्वदेशे यत्ततो दैशीति कीत्ितम्‌ ।\ ४ ॥ 
छादनादपयत्यादेरुवतायं छन्द ईरितम्‌" ॥ ५ ॥ 
उपमाया श्रलद्का राः पाठ्यालङ्कृतिहैतवः ) ` 
शश्रवणाच्छ तयस्ताश्च तीव्राद्याः स्वर[ १४} ]हेतवः* \\ ६ ॥ 
स्वरयन्ति मननासीहं श्रोतु .णां स्वाथेत्तो यतः 

षङ्जादिकाः* स्वरास्तेन ते च° सायक्षराभिघाः॥ 

यथा गोत्रकुलाचारोपन्नं पु्चामंसंमतम्‌ \\ ७॥। ` 

तथा ज्ञेया रसानां च स्वराणामसिधा?० इमाः । 
भव्युर्कर्षापकषौ)* हि विति: प्रकृतिमंतौ"* ॥ ८ ॥* ° ` 
व्यवस्थितश्रूतियुता यत्र संवादिनः+“? स्वराः । 
मृच्छनाद्यश्चयो नाम स ग्राम इति संज्ञितः । & ॥। 





प्रतिस्थित पाठ--- ७. * खद्धादिका ।. ८. *भुत्युस्कर्षापकर्षे । ९. *^संवासिनः 1 - 


५. ए. तमरूवनामानं-1 2. &. गीतवाद्य । 3. ए. संगीतमुच्यते । 4. ए. विरिञ्चेन । ` 
5. 2. प्रयुक्तत्वात्तया (च }षिणा । 6-6. ?. महोदयनिभित्तत्वाद्‌ विर्यातो मां उ(च्य)ते; 
. ०निनमित्तस्वाद्धिषपत्तो । 7. 8. इरितम्‌ । 8-8. २. पे यहं पंक्ति श्राने त्वं पद्यका 
उत्तराघंहै। 9.ए.चेत (तेच) 1 10. ?. स्वरानामभिधा। 17; ?. प्रकृतिमेतौ(ता) । 
12. ए. ८ वां इलोक इस प्रकार है-- ९ : 
विभूषयन्ति च रसं केयुरादिबदद्धिनाम्‌(नम्‌)-। ~ 


भवणाच्छं -तयस्ताशच तीन्राद्याःस्वरहैतवः 11 ८ 
13. २. संवासि(दि)नः। 


२८ | द्खीतराज [ २. पदोटलास 

भ्रारोहेणावरोहैण क्रमेण .स्व रसप्तकम्‌ |, 
रागादेमू च्ँनादव मूच्छना परिकीत्तिता॥ १० ॥ 
ता एव शुद्धतानाः स्युः 'षाडवौडविकाः स्मृताः” । . 
पूर्णापुं विभेदेन द्विवा या मृच्छेना स्मृता ॥ ११.॥ 
ता एव करुटतानाः* रस्पु्यु त्क्रमोच्चरिताः स्वराः० । 
प्रस्तारे पूरवंरूपाणि तेषां मूलक्रमाः स्मृता! ॥ १२ ॥ 
साधारणीङृतासेषभूमभृजा कू म्भभूभुजा^ । 
साधारण्यात्‌ स्वरजात्योः साधारणमिहोदितम्‌ । १३ ॥ 
स्थाय्यादिभिङचतुद्धसिौ ° वर्णो गानक्रियामतः । 
एक एव स्वरो गस्तु स्थित्वा स्थित्वा पूनः पुनः । १४॥ 
प्रयुज्यते स तु स्थायी परावन्व्थनामकौ । 
ग्रारो[ १४४]ही वाऽवरोही° च संचारी तद्ियोगलः ।। १५॥ 
प्रतिपक्ष्षमापालभालालद्कुाररूपिखा 1" 
विशिष्टो व्णैसक्खातोऽवालङ्कार उदीरितः ॥ -१६ ॥ 
ग्रतारविश्चमभस्वांशापन्यास[न्यास]मूषणात्‌ । ` ` 
क्रियते कुम्भभूपेनः ° शुद्धजातिपरिग्रहः ।॥ १७ ॥ 
स्वनामस्वरविश्रामवि रिष्टत्वेन तद्वहिः 

`, शुद्धलक्ष्मविनाभूता विकृताः कि न~-सम्मताः ॥ १८ ॥ 
गीतमूद्ग्राह्यते येन स स्वरो ग्रह॒ उच्यते । 
प्रयोगे बहुलो स्यान्न्यासो गीत्िसमाप्तिवत्‌ ॥ १६ ॥ 
विदारी गीतखण्डः* स्यादपन्यासस्तदन्तच्ृत्‌ । 
विन्यासः स विदार्यशः "पदप्रान्ते स्थितस्तु यः ॥ २० ॥ .. 








प्रतिस्थित पाठ-- ११. ^स्मृताः। १२. *कूटताना । २०. +खंडं । 





7. ^. रागादेसूच्छेनादन्न; 23. रागादेमू दछनादत्र । 2, ए. षाडवोड्वितोहृताः +` 
3-3. ए. स्युष्यु त्कमोच्चारितस्वराः । 4. 2, तामराजिना । 5. 8. स्थायादिभिश्चतुर्घासौ । 
6. ए. चाषरोही.1 7. ए. ऽभालं(ला) लंकारखू्पिणा । 8. 2. उरीङृतः। 9. 8. 


श्रतारविः्म। २०. ?. कालसेनेन । 7. ^+. किन; ए.किन (तु); करिचमी 
संभव पाड है । 12. 8. विदा्यंस्त । । 
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श्रशाविवादी ` सन्यासः कुम्भस्वामिगणोदितःः ॥ २९१९॥ 
यस्मात्तारस्थ मंद्रस्य च मत्िरन॒वादी चः संवादिसंज्ञ - 
। स्यस्यान्यः« स्याद्विवादी स्वर* इह जनयेदयश्च गेयेऽत्र रक्तम्‌ । 
न्यासापन्याससन्यासकविधिकलसन्यासवग ग्रहत्वं 
प्राप्तोंशो योग्यतातो भवतति च बहुलो यो विदार्या स वादी ।। २२॥ 
राजा] सः स्याद्विवादी रिपृरि(व] विवदन्‌ मुख्यमंत्रीव त[ १५४] स्मिन्‌ 
संवादी संवदन्‌ योऽनृवदति° खलु तं“ सोऽनृवादी स्वरोऽस्मिन्‌ । 
श्रशत्वं व्यापकत्वे* सति पुनरुदितं गेथकर्मण्यमुष्य 
 क्षोणीसुश्रोणिभर्ताः तदनु च बहुशोऽ गानतानप्रयोगे° ॥ २२ ॥ 
. षाडवं * षट्स्वरं प्रोक्तं तत्पञ्चस्वरमौडवम्‌^ ।*० 
गपुनरावृत्तिरभ्यासात्‌ परामर्शोऽत्र" लद्धुनम्‌ ॥ २४ 
 श्रलद्धुनं तथाभ्यासो बहुत्वे लक्ष्म चक्षते । 
वादिसंवाद्यनपरपर्यायं ` ` तु तदिष्यते । 
ग्रलङ्ष्यविषयो ` ऽऽत्पत्ववहुत्तवस्य विपर्ययात्‌ ॥ २५ ॥ 
हित्वा न्यासदेः स्थिति यः स्वराणां 
मध्ये *“मध्येऽल्पत्वमाहुङच केचित्‌*“ 
सङ्खोऽशाद्यः कोऽपि व॑चिन्यहेतु 
प्रोक्तो मागः सोऽन्तराच्यः स्वरज्ञं: ।। २६ ॥ 
्रल्पप्रयोगः सर्वत्रं काकली चाऽन्तरस्वनः" ® ॥ २७ ॥* 
व 
प्रतिस्थित पाठ-- २२. +स्याद्विवोदीहवर । २३. +त । र त्यापकत्वे | 
*०र्मोडवं । ` 
दियाहै। 


२४. *षांडवं; 
२८.*६हस श्रद्धालौ पर २६ के बाद.सीधां २८ पाक 





-71. २. संन्यासो वनदेवगणोदितः। 2-2. ?. ए. ०गतिरनुबादी च ! &. ए मंद्रस्थाध- 
गतीरनुवादो च । 3. २. ए. संवादिसंज्ञो । 4. ए. यस्यान्यः; 4. यः स्यान्यः 
8.मे "यः के बाद दो तीन श्रक्षरों कास्थान रिक्त है फिर ्याद्धिवादीः है; र. यः 
स्याद्रादी विवादीः। ` 5.4. 8. यो नन्‌ वदेति! 6.2 शकितम्‌ । 7.2. भर्त्रा । 
8. ?. बहुलत्वं । ` 9. ?. सुगानप्रयोगै । 10. ?. °मौड (ड)वम्‌ । 
वृत्तिरभ्यास ईषत्स्परशोऽत्र । . 12. 2. धादिसंवाच्चनपरययिं । 
14-1 4. २. मध्पेऽत्पस्वभाजां कदाचित्‌ 1 1.5, २, चास्तरः स्वरः । 


11.77. 2. पनरा- 
73. 2. श्रनंशविषयो । 


३० |  सद्खीतराज : . [२. कदोल्लास 


मन्द्रपरसन्नो मृदुसन्ञकश्च .- ` ; 
लिपौ भवेद्धिन्दुशि राः स एव । 

तारस्तु दीप्तः परमूद्धरेखाः । ५ 
शिरालिपौ* त्रिवेचनात्‌ प्लुतः" सः. ।। २८ ॥ 


स्यान्मूच्छनायाः प्रथमः स्वरोज््र 
मद्रः स एव द्विगुणस्तु तारः । 
तत्पुवेपूर्वो भवतीह मद्रः ६4 
“परोऽपरोऽन्यः.स विभूषितश्च“ ।। २६ ॥1. 
स्वरसाधारणमुदितं[ १५४ ]मम येष्वंशेषु° नियतमनुरूपम्‌ 1 
पञ्चमिकामध्यसिकाजात्योस्त्‌ सषड्जमध्यमयोः ॥ ३९ ॥ 
भ्रल्पद्धिश्रुतिकासु जातिषु+ त॑था रागेषु भाषास्विदं . | । 
त(वंशौ* यदि षड्जमध्यमिकया न स्यात्‌ सहस्थास्नुकम्‌* । 
एवं कंमुतिकेन ° निच्चितमिदं तस्यापि तव्राश्रयाः" | 
प्रायः. स्यु विजता? इहैव भणिततौ श्रीचिचकरटेदितुः१ ।॥ ३१ ॥ 
सलयतालपदा स्वरराजिता 
विविधवणेविभूषणभूषिता । 
गमकपेदलगानगुणाञ््चिता?० 
मुनिवर॑रिह गीतिरुदाहूता ॥ ३२ ॥ 
विचित्रवर्णलङ्कारो विशेषो" यो ध्वनेरिहु* । 
ग्रहादिस्वरसंदर्भो रञ्जको राग उच्यते ।। ३३ ॥ त 


¢ 


. . तत्र^°ग्रामसमुनदध. तः पञ्चगीत्िसमाश्रयात्‌* £ । 
गुद्धादिभेदसंमिन्न ्रामराग इतीरितः ॥ ३४ ॥ 


प्रतिस्वित पाठ-- २८. *लपो 1 भप्लृक्ता 1 २६. +मंद्राः। ३१. *श्रय द्विजातिस्वर- 
- च्तातिषु; . *तोवंौ । ^सहश्याणुकम्‌ । ३३. *घ्वनरिह्‌ । 


1. 2. परमूधं (ष्व)रेखा ! 2. ?, प्लुत सः। , 3.7. यें प्च वंद्य यहां रत है जो 
सही है; प्रतिमे एक संख्या श्रागे चल रहीदहै।. 4-4. 2. परः-परोऽभ्णः स विभूषणेषु । 
5. 2. समपेष्वंडोष्‌ । 6. ?. कोठुकिनात्र (कँमुतिकेन) । ^. कौमुतिकेन । ट. कौतुकिना । 
7. ?. तत्रापि तस्याश्रयाः । 8. 8. स्यु्ोछता । - 9. ?. श्रीन्रह्यलञैलेक्षितुः। 10. 8. 
गानपुर्णांचिता । 7. 2. वि्ञेषे (षो) । : 72<12 2. ्रामस्मु-ू तपल्चगीतिसमाश्रयात्‌ ।. 
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तदुःधवदचोपरागो रागौ रञ्जनङृत्तमः। 
भाष्यते" येन तच्छाया? स भाषारागः. उच्यते । ३५ ॥ 
तां मिभित्य+^ प्रवृत्ता या विभाषा भाषिताञ सा। 
भाषाविभाषयोरन्तरत्पन्नान्तरभाषिका ।॥ ३६ ॥ `` 
भाषाद्या गीतयस्तिस्रो या[१६९!ष्टिकेनोररीकृताः° । 
तत्र भाषा समाख्याता सुख्यानन्योपजीविनी ॥ ३७ ॥ 
स्वरनाम्ना स्वराख्या तु देशचाख्या^ देशनामतः । 
श्रोभ्यस्तिसृभ्यो* जायन्ते यास्ताः स्मुरुपरागजाः ।। ३८ ॥ 
स्वजाव्यु्योतकत्त्वे येऽनुवत्तेन्ते तु तामिह* । 
अच्यजात्तिविरूपा ये ते शुद्धा राजसम्मताः” । ३९ ॥: 
` श्रुतिभिर्च स्वरेर्चव शुद्धत्वेन च जातिभिः । 
 चतुभिभिचते यस्तु स भिन्न इति कीतत्यंते 11 ४०.॥ ` 
रागाङ्खत््वं राम॑रागच्छायामात्नोपजीवनात्‌ । ` 
भाषाणामाध्रिता छाया यैस्तदद्धानि तानि च 1 ४१॥ 
क्रियाद्घानि च कथ्यन्ते दीपिकादिक्रियायूजे° \ 
श्रोतृचित्तोत्साहकमृखयोगाच्च°  कोविदैः* ॥ ४२ ॥ 
श्रद्धाश्चयसमुत्पन्नान्युपाङ्धानि च मेनिरे । 
देशी रागत्त्वमप्यस्य " रागा ्गादेरुदीरितम्‌ १1 ४३ ॥ ` 
पदं वागभिधेयं "° स्यात्‌ सा मातुरभिधीयते । 
गेयं धातुस्तयो[:]कर्तोच्यते* वाशेयकारकः ॥ ४४ ॥ 
गास्धर्वो ^". मागेदेशीवित्‌ स्वरादेमगिकोविदः*2 । 
गान्धर्वं तत्र विज्ञ यं स्वरतालपदात्मकम्‌ ॥। ४५ ॥ 





५ $ & $ र ¢ 
प्रतिस्थित पाठ-- ३६. *तामिधित्य । ३८. *देशार्यो ^ श्रभ्यस्तिसृभ्यो । ३६. >नासिहं । 
` ~ ` ४२, +कोविदं । ४३. *देशीयराग० । ४४. #धातुस्तयोऽकर्तोरपते । 
४१. *गेघर्वो । 





7. ए. भाव्यते 1. ` 2. ?. तच्छ (च्छा)या 1 3- ए. भार्षा(षा)राय ! 4. 2. तामा- 
धित्य । 5. ए. याष्टिकेयो(नो)० । 6. ए. भिद्यन्ते । , 7. ?. राज (ग) सत्तमाः 
(राजसम्मताः) । 8. 2. दीपक्तादिक्रियायुजेः । `9. ?. ०करणयोगाच्च । ा 


8 8 10. ए. क्ाव- 
धा 77. 8. गंघवें। 72. 2. स्वरादिर्भागकोविदः) ९ 
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पुरा प्रणष्टा देवेभ्यो वाचं गोरूपधारिणीम्‌ ॥ [१६२] 
श्रधारयदिति प्रोक्तं गान्धवेमिह्‌ सूरिभिः 11 ४६॥ ` 
प्रत्यथमिष्टं देवानामत एव प्रकीत्तितम्‌ । ` 
वंरवीणा्ञरोरेभ्यः प्रभवस्तस्य सम्मतः ॥ ४७ ॥ 

तथा चोक्लं-- ` 


"पदस्थस्वरसद्घातस्तालेनः सुमितस्तथा । 
प्रयुक्तदचावधानेन गान्धवंमभिधीयते ॥ ४८. ॥ 
°पुनर्गीति पुनर्वद गेयं: योज्यं पुनः पुनः । 
°्रलात^चक्र प्रतिमरसभावविभावकम्‌* ।॥ ४६ ॥ 
 श्रोतुरिचत्तस्य सुखदो गसकः स्वरकम्पनम्‌ । 
स च वाग इति स्थायो* रागस्यावयवः स्मृतः ।। ५० .॥ 
यत्नतो °ऽतिशयारोषो रागस्य भजनं मतम्‌ । 
गमकस्थायवर्णा्या नानालङ्कृत्यलङ्कृताः० ॥ ५१ ॥ 
रागाल (1)पनमालप्तिभूं रिभद्धधिमनोहरा 1 
प्रयोगाद्वा* तथालापसुंज्ञा साक्षरवज्जिता ॥ ५२ ॥ 
श्रनिबद्धं च तामाहूर्गीतिं गोतविशारदाः । 
गातु.णां 'वादकानां[ च] समूहो वृन्दमुच्यते ।॥ ५३ ॥. 
रागोऽभिधीयते गीतं दशलक्षणलक्षितः । ` 
लक्षणानि च तत्रांशन्यासौ षाडवमौडवम्‌? ।। ५४.॥। 
श्रल्पत्वं च बहुत्वं च ग्रहोपन्याससंयूतः 1 = .: ` ` 
मन्द्रताररताः चापीत्येवं ज्ञेयानि सूरिभिः ॥ ५५॥. 
परव[ १७८ ]धो रूपकं वस्तुनिबद्धं गौतमुच्यते ! । श 
निबद्धावयवो घातुधेराधीशस्य ° सम्मतः ॥ ५६ ॥ 


प्रतिस्थित पाठ-- ४६. श्रायातचक्तपरतिम० । ५३. शप्रयोगाह्वा । ` 
1-7. २. पदस्य(:) स्वरसघात (स्‌) तालेन 1 2-2. ‰. पृनर्गातिं पुनर्वाद्मेवं ; २. पुनर्घा- 
दमेव । 3-3. 2. श्चलातचक्रप्रतिमं रसभादविभावकम्‌ 1 4. ए. स्थायी । ऽ. 2. यत्ततो 1 


6.2. °फृता । :7. ?. षाडवमौडुवम्‌ । 8. ?. संद्रता तारत्ता + 9. 2. घातुघ(घं)- 
राधीश्ञस्य } ०" क ४ ^ ` 
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कलाकालप्रमाणेन ताल इत्यभिधीयते । ध, 
श्रद्धमात्राय दे च तिस द्रुतो लघुगुरप्लुताः ॥\, ५७ ॥ - 
क्रमात्तेषां चतुर्णां स्युः संज्ञा दलगपा* इति । 
6० ० ०६० ००००००००. 
[दते स्यारेवता शम्भुर्हिमवद्‌दुहिता लघौ 
शिवौ गुरुणि संप्रोक्तौ प्लुते ब्रह्मादयस््रयः ॥। ५८ ॥]* ` ` * 
श्ट्रते व्यञ्जनं व्योम बिदधंमात्र 
लघौ व्यापकं हुस्वमृञ्वेकमात्रम्‌ । 
गुरौ वक्रदीघौः.कला च द्विमात्रं 
प्लृते सामजग्यङ्कदीप्तत्निमात्रा+ ॥ ५.६ ॥ 
द्र तरुष्वादिरूपाढच*क्रियामानोपलक्षितः 
गीतादिकं परिच्छिन्दन्‌“ कालेस्ताल इतीरितः ।। ६० ॥ 
पञ्चलघ्वक्षरोच्चारमिता मान्ना कलाञ््र साः | 
मा्गेभिन्नलयोपेता छोटिका चात्र मार्गित ॥ ६१ ॥ 
ततः कलाकालकृतो लयः सकयमीरितः* 1: . 
तस्मवत्तेजियमनं यतियेतिभिरीरिता ॥ ६२ ॥ 
, ततं वीणादि सुषिरं+° वंशादि मूरजादि च। 
श्रानद्धं^ च” घनं कांस्यतालादिपरिकीतितम्‌° ॥ ६३ ॥ 
वाद्यवणसमूहस्तु पाटः पटुधियां मतः । 
वाद्यमात्रोच्यतते तत्तत्‌ पाणियोगेन वादनम्‌ ।। ६४ ॥ 
रूपादिक तत्करणं वाद्यप्रकरणे मतम्‌ । [१७४] 
स्वरास्ते धातवः प्रोक्ता ये प्रहारविशेषजाः ।। ६५ ॥ 
 गुणभ्रधानभवेन याऽसौ व्यवहूतिमंता । 
- वृत्तिनिगद्यते सादया वाद्यविद्याविकशारद॑ः.।॥ ६६:॥ 
प्रतिस्थित पाठ-- ५८. # + विन्ुश्रो दारा स्यान रिक्त छोड़ा गया है; कोष्ठान्तमंत प्र नही 


है! ५६. *यहां ए' श्रक्षर प्रोर लिखाहि। +विवर्धमाशन्र । भमाना: 
९०. + रूपादय ० 1 -६२.. *०मीरितिः 1 ` ६३..*घुखिरं + +श्रनद्धं । 


1. 2. श्रव (घं) । 2.7. दलयगा (गपा) । 3. &. दीर्घो 1 


| , 4. ९. 5. परिचिदन्‌ । 
$ ?.कलाचसा। 6. २. -चुखि(षि)र) 


. 7. ए. -श्रष्रनद्धं । 8. ए. कास्यं तालादि । 


३४ | 


सङ्खीतराज ` ~ ~ [२. पवोत्लास 


गीतानुगं त्रिप्रकारं "वाद्यं ततादिकं* मत्तम्‌ 1 
विन्यासाः पाटव्णनिां वाद्यानि मुरजादिषु । ६७ ॥ 


स्कन्धादिकम्पः सञ्चः स्यात्‌ कोणः करप इत्यपि । ` 
दीणादिवादनो दण्डः प्रवीणैरपवण्यंते | ६८1॥ 


उद्ग्राहा विविधा वादयप्रनन्धाः पाटवणेजाः । ` 
विभावयन्‌ विचिचरार्थनङ्घायैैः प्रयोगतः ॥ ६९ ।1. 
रसाविभविको द्रष्टु त्यार्थामिनयस्तु* सः 1 ` 

स चतुर्धा बुधन्नयस्तत्राद्खं दंशितो मतः ।॥ ७०॥ ` 
भ्राङ्किको वाचिकश्चैव नाटकादिषु तत्वतः । ` ` 

तान्‌ वा“ विरच्यते यस्तु विज्ञ यः सात्विकः पूनः ॥ ७१ ॥ 


विभावितेस्तु यो भावैः सात्त्विकंर्भावकंनं हि । 
भ्राहायेः स तु विज्ञेयः किरीटादिविसूषणैः।॥७२॥ 


शोभामाहूत्य जनितो नटेऽनुकृतितस्तत | 
तत्राङ्खोऽभिनयस्यैतत्‌? त्रयं मुख्यं भरकीतितम्‌ ।॥ ७३ ॥ 


शाखा चेवाङ्कुरइचेव नृत्तं चेति समासतः । | 
व्यापा[१८५]राः करयोरयेऽत्रः विचित्रा्थविवोधकाः ॥ .७४ ॥। ,. 


ते स्मता वर्तनास्तज्जेस्ताः शाखाः. परिकीतिताः । 
भतवाव्या्थं विषयसमुपजीव्य प्रवर्तितः ।। ७५ ॥ 


चित्तवत्त्र्पकोऽङ्कानां ° व्यापाराङ्कुर ईरित 
स एव सूचीसंज्ञः ` स्यान्धाविवाक्योपजीवकः ।। ७६ ॥ 


श्रङ्कहारविनिष्पन्चं नृत्तं तु करणाश्रयम्‌ । 


एतच्चतुदधासिनयेनोपेतं नाटय मुच्यते ।। ७७ ॥! 





प्रतिस्थित पाड-- ६७. *तत्वादिक्रं । - 





7-7. २. मतं वाद्यः ततादिष्म्‌ । 2. 2. कुल (त ?) प। - 3.2. ््ुनेटेऽ्योभिन- 


यस्तु सः। 
न्हीहै) 


4. ए. घाचा । 5. 2. सात्तविकंर्मावकेन हि।; 250. में भी यहं पाठान्तर 
6. ए. नटेऽनुकृत्तितः सतः । 7. 2. तत्राद्धाभिनयस्येतत्‌ 1 8. ?. करयोरथत्र । 


9. ?. चित्तवृच्ययंकोऽदङ्कानां 1 -79. ए. व्यापारोऽङ कुर इ (ई) रितः । 71. 2. सुचासं्ः । 
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नव्यं तत्राद्धिकेरेवाभिनयेव्येज्जक तु यत्‌ 1; . . .. 
भवानां मार्गशब्देन तदेवाच्रोपवर्णितम्‌* ॥ ७८ ॥ 


[ ००१ ००० १०० ००० ५०१ ०० ५०० 1 (. 


नाटयादित्रितयं ह्येतत्‌ द्विविघं परिकीतितम्‌ ।। ७६ .॥ 


लास्यताण्डवभेदेन तत्र लास्यं तदुच्यते ।. ~. ` , > 
ललनाललिताङ्घंय॑त्‌ साधितं कामवद्धनम्‌ ॥ ८०.॥. ` 


श्रासारितादिमिर्गतिरुद्धतप्रायवद्धितं 
करणौर द्गहारश्च निवृत्तं विषमं रिह ॥ ८१ ॥ 


ताण्डवं तण्डुना^ प्रोक्तं नृत्तं नृत्तविदो विदुः । 
केचिद्‌ भेदत्रयं चान्यन्‌^ नुत्तस्याहुमनीषिणः* ॥ ८२ ॥ . 
विषमं विकटं लघ्वित्यत्र तद्विषमं मतम्‌ । - - 
यदभ्यासवशाद्रज्जु्र मणादि प्रदृश्यते ।॥ ८३ ॥ 
विकटं रूपवेषादौ वैरूप्येण, प्रवत्तितम्‌ । १८४] . 
लघु? स्यात्‌ करणे रत्पे रल्चितादैविशेषितम्‌ ।॥ ८४ ॥ 
न्वत्र नाटचशव्दोऽयं नत्तनेषवत्तते कथम्‌ 1. . . 
यतोऽत्र] मुख्यया वृत्त्या रसाविभावकत्वतः० ॥ ८५.॥ 
श्रभिघत्ते रसं तद्वत्तया, लक्षणया कथम्‌ ॥ 
रसाभिव्यञ्जकत्वेनाभिनयादि चिकोषता- ॥ ८६ ॥ 
नत्तंने नाटयशब्दोऽयं वतेते नात्र दूषणम्‌ । 
प्रभिनेयपदार्थस्योल्लेखने भ्क्रिया पुनः ॥ ८७ ॥ 
प्रतिस्थित पाठ-- ८१. +वतितैः । ¦ ८२. +तडना । ^चान्य | - ८४. *नेसूप्येण । 
८५..१वत्तते । 


1. ?.. तदेवात्नोपदश्चितम्‌ । 2. ए. ` सँ इस स्थान पर यह पद श्रौर है; 70. क 
पाठान्तरों म इस पद्य का उत्लेख नहीं है-प्रतः यह्‌ उस भी होग-- 


श्राद्धिःकोक्तेन विधिनाभिनयंवेद्धिना कृतम्‌ । 
गात्र विक्षेपणं तद्धि* नत्तमत्रोपवणितम्‌ ।। .७& 1 


3. ?. शप्रायवद्धनेः । 4. ¢, नृत्यस्याहुभनीषिः.। 5. २.लघुः । 6. 8. रसाविर्भावकात्ततः। 
7. 2. स्वयम्‌ 1 8. ए. चिकीषतः 


। १. ए तच्रद्धि। 


३६ } 


प्रतिस्थित पाठ-- ८. *घर्मपि । ह्यंगलीला 1 ` ६१. शकरुतकादिव । €. चेष्टा 


: चंद्खीतरनि , ^` | [ २. षदोहलास 


कु वचित्लोकधर्मीति नौटचधम्यंपिः कुवैचित्‌ 1 ` 

तत्रादौ लोकधर्यस्तु लंक्षणं प्रोच्यते मंया 11 ठट ॥ ` 
स्वभावाच्चेतसो वृत्तेरुपगन्त्री विवजिता। 

विकारेण विशुद्धा च लोकवंर्ता क्रियायुता + 5६€!॥। 


 स्वभावाभिनयोपेता ह्य ङ्गलीलां ^ विना कृता । ` 


नानास्तवीपृध्रिता लोकधर्मी नाटथक्रिया स्मृतां ॥-€०॥ 
न श्रूयते यत्र वक्यं योग्यं श्रवणकर्मणो" } `! ~` ~ 
भरनुक्तंमपि वा यत्र श्रूयते कुतुकादिव* ॥ ६१ ॥ 

लोके यदप्रसिद्धं तु नाटये किचित्‌ प्रयुज्यते । ` 
मूत्तिमत्‌ साभिलाषं चं नाटयलक्षणलं क्षितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रतिवाक्यक्रियोपेतं स्वरालंङ्कारसंयुतम्‌ । ` 
लीलाङ्खहाराभिनयं रागाभिन्यक्तिकारणम्‌ ।। ६३ ॥ 
पर्वस्थपुरुषोपेतमतिंसंत्वविभावकम्‌ । = 
रोलयानविभ॑ानानि चभवर्मोयुधध्वेजाःः ॥ ९४ ॥ 
भुत्तिमन्तः [१९८ ]युज्यन्ते नृत्यते गम्यतेऽपि वा । 
ललितैरद्धंविच्यासैस्तथाक्षिप्तपंदक्रमैः 1 ६५॥ ` 
सुखदुःखक्रियारूपः स्वमावो यस्तु लोकगः । 
सोऽद्धाभिनयसंयुक्तो ^. दिव्यमानुषरक्तिदः ॥। ६६ ॥ 


` ब्रह्मोक्तदचे तिहासोऽयं नाटयधर्मीत्ति कौत्तिता (तः ?)। 


यस्मात्‌ सर्वोऽपि रागोभ्यं नद्यद्धाभिनयारहते.# ६७ ॥ ` 


सर्वोऽप्यभिनयो दयेव पदाथज्ञानसंभवः । । 
रद्धालङ्कारचेष्टादि नाट्यघमे प्रतिष्ठितमू्‌* ॥ ६८ ॥॥ 


यद्धानि हिर भ्रादीनि प्रत्यद्धानि तथेव च 1 
ग्रीवादोनि तथोपाङ्धं हष्टिपाण्यादिकं° मतम्‌ 1} ६६ ॥ 


श्चेनाटच घर्मा प्रतिष्ठितं । 


प, ?. धवणकर्मेणः॥ = 2. ए. केचित्‌ (कश्चत्‌) । 3. 6. चर्मघमयुधन्वजाः; 
ए. चमपर्मापुष० । 4. €. संयुक्तौ । 5. 2. नास्यचर्म्याः । 6. ए. दुष्टिषाक्वादिकं ) 
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व्यन्जकाः स्युमेनोवत्तेमु लरागा रसाश्चयाः। 
करप्रचाराः करयौर्व्यपिाराः करणानि च.) १०० ॥. 
क्रिपाविज्ञेषो हस्तस्य स्वतन्त्रोऽभिनयायं` यः । 
निष्पत्तिधिषये तानि ध्वननायास्तुः तत्‌ क्रियाः ॥ १०१ ॥ 
विश्रान्तिस्यानकं क्षेत्रं सविलासं करस्य तु । 
सविलासा रसोपेताः] करपादादिकक्रियाः° ॥ १०२ ॥ 
कारणं नृत्यकरणं तदेव परिकीतितम्‌ । 
“तदेवोत्प्लुतिपूरवं स्यादुद्धतप्रायनत्तने* ।1 १०३ 11 
श्रङ्धृहा रोऽद्ध विक्षेपः करणेरुपवृ हितः । 
चालनं करपादादे* रेचकः सविलासकम्‌ ।। १०४ ॥ 
विचित्रं चरणादीनां कम चारीसमं कृतम्‌ 1 ` 
चारणं चरणं चित्रं मण्डलं संप्रचक्ष[१६४]ते ॥ १०५ ॥ 
स्थानं स्यादक्रियः करिचत्‌* सिवः शरीरगः । 

` तद्थंसाधनी° चेष्टा वाङमनःकायसंमवा ॥ १०६ ॥ 
वृत्तिः स्यात्‌ स्वान्यज्शस्ताणां " कन्तुः पाततमपातने+९ । 
उचिता नत्तनाङ्धस्य° संग्रामे न्याय उच्यते ॥ १०७ ॥* 
[मनोहरा स्थिती रेखा त्वङ्कानां मेलके सति ॥ 
योग्यः श्रमविधिः" ° पात्र नत्तंनाघधार इष्यते 1]* ।। १०८ ॥ 
तदिव गौण्डलीं प्राहुः स्वयं गायनदशेनात्‌"‡ । 
स्यादाचायं उपाध्यायः ° संप्रदायस्तु तद्विदाम्‌ ।। १०६ ॥ 
वृन्दमाहुः पद्धतिर्च नृत्यस्य परिपाटिका 1 
वरेकंरपलिप्ताद्खो लयतालविचक्षणः ।। ११० ॥ 











प्रतिस्थित पाठ-- १०४. *ण्पादारे । १०६. फश्च । १०७. #पद्च सं० १०७ नहीं है । 
१०७. *पातमयाततने । १०८. +यह्‌ पद्य प्रति मेँ नहीं है । 





7. 8. स्वतन्त्राभिनयाय । 2. ए. घूनानद्यास्तु । 3. २. करपादादिका क्रिया 
44. २. तदेवो (६) प्लृतिपुवं स्यात्‌ उद्धत्रायनर्तने । 5. ए. चारीणां । 6. ए पुमथसाधनी । 
7 8. शोस््ाणं । - 8. ए. च्यावनपाततते 1 80, पाततमपातने । ` 


9. ?. षक्तना्खुस्य । 
70* 500. गेयविधिः । 71. ए. मायनन्तनत्‌ । 


12. २. उपाष्याय(:) । 


षः 


३८ | - सद्ोतराज  . ~ , (२. पदोर्लास 


सभाजनमनोहारी यो नव्यत्ि स प्रेरणीः। 
नटोऽभिनयवेदी स्याच्त्तंको मागेनत्यवित्‌ ।। १११ ॥। 
रस्यते यः सहूदयंः स रसो रसिकप्रियः । 

शोषं स्वावसरे ,लक्ष्माभिधास्ये* लक्ष्मविरमृदे” ॥ .११२॥ 
भूभृक्वं भूभृतां येन कुटुम्नीकरवत्‌ "° कृतम्‌ । 

संज्ञाय केवलं तेन राज्ञा संज्ञा निरूपिता ॥. ११३ ॥ . 


«दति श्री राजाभिरान श्री कूं० पदोल्लासे रसपरीक्षणं तृतीयं समाप्तम्‌ ॥-च ॥* 


श्रतिस्थित प-- १११. *पेरणी। ११३. ^कुटबीकरवत्‌ । 





1. 4. 2, लक्षम्थासिघास्ये। 2. 4. लक्ष्म्यविन्मुदे।! 3. ?. कटुम्बोकरणात्‌। 
4-4. ए. हति श्रोराजाधिराजभौकालसेनषिर चिते संगोतराभे पाठधरत्नकोशे पवोत्ताते . 
संत्ापरोक्षणं तृतीयं समाप्तम्‌ ॥ 


परिभाषा नाम चतुर्थ परीक्षण 


पुमानित्ति परातमेतिः कत्तंति परिभाष्यते । 
यस्तीर्थिकैस्तमीश्लानं* भाषातीतं नमाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
भ्रंशान्मध्यमसप्तके "स्थि [२०८५ ]तवतस्तारावधाव (1) न्रजेत्‌- 
तारस्थांश्चतुरः स्वरानिह ततोऽर्व्वाक्कामचारः° स्मृतः । 
आरोहा ]दपि“ तारषड्जमर्वधि तं* नन्दयन्त्यां विधा- 
यारोप्यो गणनाविधाविहु परं लुप्तस्व रोऽप्याहतैः ।॥ २ ॥ 
श्रंशान्मध्यमसप्त वा? स्थितवतो] ह्यामन्द्रकस्थांशक* 
मन्द्रन्यासकमाप्य ° वा. तदध रत्रिशनूत्यवस्थावधि । 
कार्यं जात्ववरोहणं निगदिता सीमा परेयं सदा 
म्रस्थानगतेरतोऽवगमनेऽ्वाक्कामचारः° स्मृतः ॥ ३ ॥ ` 

पुणस्वे सति षाडवौडवकृतौ रत्पत्वमत्यल्पता९ 

वाक्यादेव विधीयते क्रमतया प्राप्तापि विद्या ततः° । 
पञ्चम्यां तु चिप्येयेणः० भवतौ जातौ यतस्ते+ दरयो 
प्राप्तौ तत्परिसंख्ययैकवचनं प्रायोऽभिधेयास्पदम्‌"" ॥। ४ ॥ 
ये"> प्रयोगमवन्तीह्‌ मिलित्वा षट्‌स्वरास्तु ते । 

षाडवाः षटूस्वरं "° गीतं .ष।डवं तद्भवत्वतः** ।। ५ ॥ 
यस्मिन्‌ वांत्युडवस्तदुक्तमूडवं" ° भूतेष तत्पञ्चमं 
तत्‌संख्यौड्विकावशेन गदिताः पञ्चस्व रास्त्वौड्वाः । 
संञ्जातास्त इमे तदौड्वितमत्रोक्तं तु गीतं बधं 
संबन्धास्तत- ° .एव वि[२०&श्रुतिमगात्‌ ° पञ्चस्वरं त्वौड्वम्‌ ।॥ ६ ।।* 








प्रति्थित पाठ-- १. भयस्तीर्थे केस्तमीक्ानं । २, *बधितं 1. ३. ` *०स्यांकशं । ४, भ्यस्ते। । 
*५ का श्चक पुनः दोहराया गयाहै श्रौर यही क्तम प्रगे तक चाल 
रहादहै)। 





` 7. 2. कख स्थान छोड़ कर पुमान्‌ परमास्मेत्तिः । 2. ?. श्रंश्ान्‌ मध्यमसप्तकं । 
3. २. ततो घाककामचारः ।! 4. भ्रा रोहेदपि । 5. ?. श्र॑शान्मध्यमसप्तकं ! 6. ^. ? 
न्याप्तकमाद्य । 7. 3. गमनं वक्कामचारः । 8. ए. षाडवोडव० । 9. ए. विद्यावता । 
70. 8. विपर्येण । 7. ए. प्रायो विषेयास्पदम्‌ । 72. ए. यो(ये) । 73. ए पट्‌) स्वरं! ` 
14. २. तदभवं ततः । 15. 8. यस्मि वात्युडव० ! 16. ए. संबंघात्तत 17. 3 
विभूति गात्‌; (ति* केबादस्थानषृटाहृ्राहै। 


५ सद्खीतराज [ २. षदोत्लासः 


ता एककले मागेरित्रत्नौ ! गीतिस्तु मागघी । 
हिकले* वात्तिको मार्गो गीतिः संभाविता मता । ७॥ 


चतुष्कले तु पृथुला गीतिमर्मिस्तु दक्षिणः । | 
या जातिषु कला प्रोक्ता सा दक्षिणपथाश्िताः ।॥ ८ ॥ 


चिच्रवात्तिकयोज्ञया द्विगुणा द्विगुणा त्‌ सा । 
ग्ररस्वररसस्तञ्ज्न ज्ञातव्यः स्वंजात्तिष्‌ ॥ & ॥ 


भ्रंशद्च जन्यरागाणां ज्ञेयो जनकजातिषु । । 
स्यार्ता* मेलापकाभोगौ रूपकेनः क्वचित्‌ क्वचित्‌ । १० ॥ 


यत्र वस्तुकृता^ वस्तु नोक्तमाभोगलक्षणम्‌ 1 
परदस्तत्र.प्रकत्तेव्य“ भ्राभोगो गीतकोविदेः ॥ ११. ॥ 
म्राभोगध्रुवयौरम्तरंतसे+» घातुरस्ति यः 
छायालगान्तरे सोऽरं रूपकेषपवर्णितः” ॥ १२ ॥ 

, शग्रोव्यादीनि^ तु यान्यत्र रूपकाणि न्यरूपकन्‌* । 
केचिन्न तेषु कर्तव्य श्राभोगः कहिचिद्‌वृधैः ॥. १३.॥. 
श्र्रे यन्सानमाख्यातं तालक्नं स्तालक्मणि । 
विश्वा [न्तियुक्तया काले क्रियया तदिहष्यते ।। १४ 1 
धात्वादिवादनं मत्तकोकिलायां यदीरितम्‌ 
तदेकतन्तीमुख्यायु वीणासु स्याद्यथाययम्‌ ।। १५।।५[२१८ 


यदेकतन्त्यामृदहिष्टं नकु लादिषु तत्‌ स्पृतम्‌ । 
वेणुप्रवीखा वीणास्थं वेणुभ्वतिदिशमन्ति तत्‌ ॥। १६ 1 





प्रतिस्थित पाठ-- ७. शदिक्ुले । १०. रस्याता ¡ ११. “ वसुङ्ता । , १२. *०६््‌ वयोरन्तर- 
तरंतरो । १३. *तुद्यादीनि तु 1 


1. 8. °श्रित्तो । 2. 4. ए. दक्षिखपयान्रिताः । 3. 2. -रूपकेन (ण) । 4. ए. प्रयो- 
क्तव्य !. $. ए. °घ्र्‌ वयोरन्तरतु (तत) रो। 6. २. धातुरस्त्रि(स्ति)यः 7. ए. रूपेषू- 
(षू) पदणितः 1. 8- -8. श्रव्यादिनी तु यात्यत्र 1.7. श्रन्ययादीनि 1 9. ?. न्यरूपपन्‌ । 
0. ए. तदीरितम्‌ । - 


परिभाषा नास चतुर्थं परीक्षण ] पाट्यरत्नक्षोश | | ४१ 


श्राहुरेकमानतालयुक्तं ताभ्यां विर्वाजत्म्‌ । 
वीणावाद्यं करिचदाह्‌ ` मानेनेतदिना कृतम्‌ 11 १७ ॥ 


लीलाज्ृते? ध्रुवातालयुगं स्यात्‌ स्वेच्छया कृतम्‌ । 
प्रस्य लक्षयग्रघानत्वाद्‌ ° व्याल्या लक्षानुसारिणी ॥ १८॥ 


कर्तव्या लक्षतच्त्वन्ञलंक्षये तत्त्वविरोधिनी? 1 
ग्रहादिनियमो "द्रष्टानुरोधाच्छस्त्रगोचरः° ॥ १६ ॥ 


लक्षयेऽन्यस्वरसंदर्भो नान्यथात्वमिहाहंति । 
स्वस्थानानां चतुष्केण स्वरे: स्वस्थासंभवेः ।। २० ॥ 


वेणावपि च वरीणावद्रागोत्तिरिहोच्यतेः । | 
` लक्षणेन" विरुध्येत° यत्र रागस्तु तत्र हि ॥ २१॥ 


लक्षणस्थं द्वितीयादि प्रहपेक्षं ° प्रकल्पयेत्‌ । 
किन्तु ग्रहादघोः० ये स्युः स्वरा लक्ष्मणि तावताम्‌ । । 
यथापम्भवमेवः? स्यात्‌ स्थायी रागो स्वरोऽपि च *+“ ॥ २२॥ 


पात्रं रंगं प्रविश्य प्रथमत उदितं*° चातुरस्यं सुरेखं 

देहे धृत्तवाऽ्ड्च्रियुग्मं सममथ लतया लक्षितं पाणियुग्मम्‌ । 

कृत्वा वामं हूदिस्थं करमपि ललितं प्रायशो ते(२१ॐ त्रपां . 
लक्ष्य“ ° सांलात्त तत्तच्चरणमनृगतं नत्तनं प्रारभेत ॥ २३ ॥ 


एकंक करणं विशिष्य कलंयाः ° कायं गुरुप्रायया , 

पार्थक्येन तद द्खहारनिवहेष्ताद्ं हि दोषाण्यतः । 

न्यूनत्वं # करणस्य नाप्येधिकता दोषाय तेषु स्फुटं 

लक्ष्मस्थं ` ° यदसूत्रयन्‌ 5 स्यमयं वा शब्दमष्यग्रणीः । २४ ॥ 





प्रतिस्थित पाठ-- २९१. लक्ष्यणेन । २२. +स्वरोत्रिचव। २४. *न्धून्यत्वं । 





7. ए. द्वाभ्यां. 2. ए.-लोलाङृत० । 3. -?.. लक्ष (क्ष्य) प्रवानत््वाद्‌ 1 4.4. 
रेफ नहीं-है। 5.2. लक्ष्म (1) विरीचिनी । 6-6, दृष्टोऽनुरेदा० । 
8. ?..निरष्येत ।. -9. २. ग्रहपिक्ष्ं ।.: 10. ^. ग्रहादधो । . 

, 12. ?. रागेक्वरोऽत्र च; -रोगेहवरो । 
£. नेत्रपत्रे । 15. ए. दक्षः; ए. दक्षं 
18. 2. यदनुत्रय्त्‌ । 


. 7. २. °रिहोदिता। 
11. 8. यथासंभमेव । 
ए३,२.-उचितं। 14. ?. नेत्रणान्न-। 
16. २. चिज्ञिष्टकलया । 17. 8. लक्षम्यस्थं.1 


४२ | सद्धीतरन [ २. पशोतलास 


लीनं तत्‌ समनन्तरं समनखं ` कृत्वा ततो व्यंसितं 
"पाणी चात्रः* तु विच्युतौ विरचयन्नालीटकं संश्रयेत्‌ । 
पत्यालीठकसन्निवे् विधिनोज्मित्तवां तदालीढठकं* 

कायं सवेमशेषमाश्ितमिदं °* सर्वाङ्धहारेष्वपि ॥ २५ ॥ 


चार्यो युद्धनियुद्धयोनिगदिता+ वृत्तिस्थिता भारती 

नाटयादित्रितये गतौ च ललितं रद्ध: प्रयोज्याश्च ताः-। 

मुख्यो यः करपादयोस्तदनुगो यः° स्यात्‌ स चाग्रेसर- ` 

स्तत्र स्यात्‌ समकालता तदुभयोः प्राघान्यसाम्ये सति ॥ २६॥ 
भध्रयघ्ा- । 

मुख्यत्वं यदि हस्तकस्य चरणस्य स्यात्तदा सोऽग्रगो- 

<न्यस्य स्यादनुगामिता तु* समकालत्वं दयोः साम्यतः । 

यत्न स्याच्चरणः करस्तदनुगो हस्तस्ततः स्या [२२५।]त्‌ चिकं 

द्य द्खोपाद्खनयस्तदा” चरणयोः स्यात्‌ किद्धुःरत्वाग्रणीः ॥ २७ ॥ 


इत्य द्धस्य नियोजनं चरणयोः प्राघान्यमाभाषितं 

प्राघान्ये करयोस्तदादिगदितं* तज्जन: पदायद्धकम्‌ । 

" ण्चारं चारमुपाश्रयक्च पदयोः ० पृथ्वी यथा स्यात्तथा 

कारं कारमपूवंहुत्‌करयुगंः` कटयां ~° मजेत स्थितिम्‌“ ° ।। २८ ॥* 


श्रदधे्दुः* ° स्वललाटके सदितरः “ सत्पक्षप्र्योतको 

भूत्वाः ° संश्रयते कटीमथ यथाशोभं* तु हस्तान्तरम्‌ । 
तत्र" श्रूवदत्तास्यरागपवनायोपाद्धको्लासिताः 

प्रत्य ्खंरुपवृ हिता ‡ शश्रनुसरं स्यरनत्तंने हस्तकाः † । २९ ॥ 





प्रतिस्थित पाठ-- २५. श्पाणीषा चाघ्र। तदालीढक त । *सवंम्ेषमाधित वं 
२६. भयुद्धनियुद्धयो निगदिता । २८. चपद्यसं, रत न्हीहै। २६. 
गययाशोतं । 


1. ए. सममं । 2-2. ?. पाणी चच्रतु । 3. ?. सवंम्योपमादित वं । 4. २. 
वृत्ति (त्ति) धिता भारतीं ॥ 5; 2. श्यः । 6. 2. भनुगामितान्‌० । 7. ?. ह्यङ्खो- 
पाङ्कवय (?)स्तदा । 8. 2. भराघाच्य श्राभासितं । 9. ^. 2. करयोलस्तादि० । 70-10. ए 


चारमुपाश्नयश्चरणयो(:) । ए. षारवार० । ` 71. ?. कारं कारमपूवेवत्‌० । * 12. २. 
भवेत्तरि्स्यत्तिम्‌ । . ^. भवेत्‌ त्थितिम्‌ । 2. भवेत स्थितिम्‌ । 20. भजेत्तत्‌ स्थितिम्‌ । 
13. €. 8. ध्रवेदुः। 24. ए. सच नारके सच भवन्‌ । 25. ?. नृत्ते। 26. . 


` नेत्र । 17-17. ए. हह कराः कार्या रसव्यञ्जकाः। 3. इति । 


परिभाषा नाम्‌ चतुयं परीक्षण ]. पाद्यरत्नकोज्ञ [, ४३ 


पात्ररत्तममध्यमैः सललिताः सुन्यक्तलक्ष्मान्विता 
योज्याः सौष्ठवसंयुतास्तदितरंस्तद्‌ वेप रीत्यान्विताः । 
भालक्ेत्रगताः* सदा सदभिनेये* वक्षसः क्षेत्रगा - 
स्ते*स्युमेध्यमकेऽघमे त्वधरगा नेयं" व्यवस्था नटे । ३० ॥ 
श्रेष्ठैः" सचचिहिता न द्रूरकलिता मध्येऽधमे दूरगा; 
प्रतयक्षादिषु तत्‌ प्रचार उचितः स्यादल्पता्यन्चितः । 
भीतन्याकुलतन्दरिमूच्छितविषण्णरलानवृद्धज्वरि-- 
**कषुच्छीतात्तंशयालुतापप्रमदोन्मत्त प्रमत्तादिषु*“ ॥ 
नौ हस्ताभिनयः प्रयोक्तुमुचितः स्यात्‌ केकेटादि विना 
यस्मात्ते पुरुषस्य भावमखिलं संसूचयन्त्यान्तरम्‌* ॥:३१॥1: 
 सामस्त्यव्यासयोगैः. करकरणमिलद्वाहुसंयोजनेर्या 
. जायन्तेऽसङ ख्यरूपाः० क्रमत ` इह्‌ .रसोट्लासवेचिच्यतरच+ 
ग्रावत्यावत्तंनास्ता^ रसमनुरुचिरास्तेन" लास्यानुरूपा 
याभिनं त्यग्रपञ्चस्वभिनयचतुराः पाणयोऽनेकशः? स्युः । ३२ ॥ 
रेखाया शग्रनतिक्रमात्‌ सुनिपुणं ° नानाविभद्धि ` °स्पुरत्‌- 
तत्तद्‌भावजवत्तंनाविचलिताः खेभाभृतो-वाहवः ।. 
रच्यन्ते यदि चालना"‡ नियमितास्तज्जञं स्तदा" ^ते पूनः 
- ° ऽ्र्वाणीभरणानुरागरसिक्श्चीकुम्भभूमीमृता-- 1 ३३ ॥ 
` श्रोव्यादिगोणीः [मलपे ]*पदं* स^" 
छायालगस्थघ्नू[वकान्त्यसंस्थाः]* । 








प्रतिस्थित .पाठ---३०. "+लाभक्षेनगताः.। ` *सदभिनये येः न्ते। ३१. *+-*+कषु्ठीतात्तं- 
ऋसालूतापप्रमन्तोन्मत्तमत्तादिषु । *संसुचयत्यान्तरं 1. ३२. *०चिचिश्य- 


` त्च 1: ३.३. *०रस्तिकः 1 ३४. +तन वर्णोः.कास्यानःरिक्तहै। 
शयद ।. *पाचःवर्णो का स्थान रिफ्तहै। 


7.7. योज्या (:) "1 2: ए. °त्वघरगाश्चेयं 1 3. ए. शरेष्ठे । ए. शेष्ठेन ।. {-4. 
कषुत्लान्तात शयालुतापसजनोन्मत्तप्रमत्तादिषु । 50. सुतक्षीतातं ०; ‰. 8. सुत्सलान्तारतक्षयाल्‌- 
तापसप्रमत्तोन्मत्तमत्तारदिषु 1 5. 7. जायन्ते सख्यखूपाः।;' 7 ; 20. जायन्तेऽपंख्यरूपाः 1 
6. ?. प्रावत्तवत्तेनास्ता । ` 7; ?. स्वेन ' 8, ?. यामिन्‌ (न्‌ ) स्यभ्रपञ्चेष्वभिनयचतुराः । 
9- ?. श्रनत्िक्रमास्तु । 10. 8. नानाविभृणि। 11. ए. चाल्का।. 12. 7. निभदि- 


तास्तज्जञं स्तदा 23-73. 7. क्र्वाणोचरणानृदागरसिकश्रीकालजिद्‌ भरूमृता। 14. ?. 
प्रोन्तारिगोणी० 1. 580. श्रोव्यादिगोणी० । 7 5 ?. च। 6 


४४ | सद्खीतराज  [ २. षदोत्लास 


हदि प्रपूर्वा च तदन्त्यखण्डे- | 
प्यवत्सकस्यापि^ तथान्स्यखण्डे ।। ३४ ॥ 


एलादिगामि[गज रोप ]*मान्त्यखण्डे* 
नाद्याश्रिते तु तुड्के"ऽप्यखिलप्रवन्धे* । 
प्रायः प्रयोगमुपयान्ति भूजप्रपाताःः | 
` [नाप्य ]*ते च कविते सुतरां प्रशस्ताः ॥ ३५ ॥ 


चित्रकटेकदेशस्थो* यो. देशा [२३८५ ]नखिलानपि । 
शास्ति तेन तथा भूता परिभाषाञ्चं भाषित्ता ॥ ३६ ॥ 
यो मूध्नि द्विषतां पदं प्रतिपदं धत्ते पदं स्वं. गुणैः 
स्फीतेरुत्नमयन्‌ पदाथंमपि यत्‌ संवर्तनोल्लङ्घयन्‌° । 
तेनात्रेकपदे पेदे धृतवतां कुम्भेन” राज्ञा हृदा 

शार्वणण्याः पदबन्धहेतुकपदोल्लासः पञ स्थापितः ॥ ३७ ॥ 


8इति श्री राजाधि राज श्री कू० परिभाषा नाम चतुर्थं परीक्षणं परिपुणं पदोल्लासद्च समाप्तः 18 
प्रतिस्थित पाठ-- ३४. *०कस्त्यापि । ३५. शपांच वर्णो फा स्यान रिक्ति.। + चान्त्य- . 


खण्डे। +३६ का! श्रक बीचही तेपुनः दोहराया गयादहै) एकवण 
छा स्थान छोड गयाहि। +एक वणेन षा स्यान रिक्तिहै। - 





1, ए. तुडके । 2. २, भृजाः समस्ता । 230. भुजश्रपाता 1 3. ?. किते (?) । 
4. 2. ब्रह्मेलंकदेगस्यो । $, 8. ये .। 6. ?. स्वं वत्मेनोल्लङ्खयेत्‌ ! 7. २. कामेन । 
8-8. ए. इत्ति श्रीजगदीक् (उव ) रवनदेवनिजगणेन जगदीठवरी १ कामेऽवरीचररकिङ्कुरेण 
श्नीकामाक्ा रगिरिविभुना श्र्युष्टतमनरेश्वरेख . भीष्मपुरजयानीतानेक राजकन्यारत्तेन श्रीपुर 
ग्रहणसंवधिततयज्षो भरेण वारिकाचल ग्रहुणजनितकीत्तिपुरपरालिताचलनायकेन > गं (सं) गमतीर- 
दर्गोद्धरणोद्धुतसकलमण्डलाघीदवरेण दमनपु रविध्वंसनवन्दीकृतयवनीनिचयेन महिषमेरजया- 
जेयविसवेन ज्ञाकम्भरीरमणपरिशीलनर्पारप्राप्तश्ञाक्म्भरोपरितोषितलाकम्भरीप्रमुखश्चवितित्येण 
प्ष्टाद्शनिरिद्विखरपरिवारित्ता५-ज्जनगिरिविजरविख्यातवीवगर्वेण  सहदम्बमातुकापुरोद्‌- 
घूलनघिता(त) महर गपरेख श्रीवनदेवस्वामिप्रसादरचनापर£-परमेकवरेण £ज्यम्बकेरवर- 
सक्षिधि्तीत्तस्तम्भोल्नतजयस्तम्मेन . शब्रह्मगिरिभोमस्वर्ताययार्यीकरणरचितचारपथेन 
। । ( चालु) ` 
१. ए. जगदस्विकाकामाक्षी.। २. ए. कामेक्वरी 1 . ३. ए, बलनायकेन । ४. ए, 
परिवारिताज्जनादिग्रिरि ८८. 1 ५. ट. मेँ पर' नहीं 1 ६. 1९. प्रम्बकरेड्वर०। 


परिभाचा नाम चतुय परीक्षण | पाट्यरलकोश [ ४१ 





शश्षोकामाक्तानिरिनवोननिसितिपरानितसुनेद्णा शधीमह्षाघलोपरि भ्रीहुरिश्रणविरचिता- 
चलदुर्गेण प्रनिनदभरताचायेण वीणावादनप्रवोणेन यवनफुलाकालकालरात्रिषू्पेण व्रि्तन्घ्य- 
लेत्रत्मुद्रसम्नवरोह्णीरमणेन परमभागवतेन महाराजा राजभी राजमानमृगाद्धुतामराज- 
नन्दनेन ` महारा्लोधी-- सोभाग्यवतोजसमान्विकाहटदयनन्दनेन 2 सकलतीमन्तिनीक्षिरोमणि- 
निकुम्भराजन्यवंगाषतंसमहा सान्ती कर्मवतो *-लघुमादेवीहूदयाधिनायेन एति राजाधिराज- 
श्रौकाततेनपिरचिते\ संगोतराजे पोडद्ास्ाह्रचां संगोत्तमोमां प्राणो पाट्यरलक्तोक्षो पदोटलापे 
परिभापापसेक्षणं चदु समाप्तम्‌ ॥ 


{ पदोतलापश्च प्माप्तिमगात्‌ ) 


१.7. शनोकामाक्षी० | २. ^. पे भी" नहीं! ३. 7. हृदयानैन्दनेन। ५ 1६. 


ह है। ५. "इत्ति" नहीं । ६. ए. के मत से '्तालसेनेन चिरचितः पाठं 
ठह) । न । 


न) 





३. छन्द उल्लास-अनुष्टुब्‌ नाम प्रथम्‌ परीक्षण 


छन्दानुवृत्तिकारीणि? यस्य छन्दीसि जेग्रति । 
तमच्छन्दकृतं ° वन्दे स्वच्छन्दं ° गिरिजापतिम्‌ । १॥। 
समासेन प्रबन्धानां मूलभूतानि कानिचित्‌ । ` 
तत्‌ परयोगोपयोगीति< छन्दांसि व्याहुरामहं ।। २॥ | व 
मयरसतजभनसंज्ञाः कथिता प्रष्टी गणाः क्रमेणेते । 
विज्ञेया वर्णंभावाः° प्रस्तारे ते चिकाः सर्वे ।। ३ ।। 
सरवंगुरादिल उक्तो मध्यलघुः स्यात्‌ तथान्त्यगुरुलघुकौ । 
सध्यगुरादिगुरन्यौ स्वंलघुः स्यात्‌ तथेवान्त्यः ।॥ ४ ॥ 
पृथ्व्यम्बुवह्ज्िमरुदम्बरसुयं चन्द्र- 

ताकाधिदेवतयुता मगणादयोऽमी । . 
श्रीवृद्धिम्‌ [२३९प्युपरदेशफलानवाम्ति-- 

रुत्की तिसौस्यफलदा मुनिभिः प्रदिष्टाः ॥ ४॥) 
दतचपषा माच्राख्या> दिनि 'चतुःपञ्चषट्‌कलाः* श्रमाः । 
शद्िधिद्रशेलविडवा^*मेदास्तेषामिमे गदिताः ॥ ५ ॥ 
उवतात्युक्ता तथाः ० मध्या प्रतिष्ठातिप्रतिष्ठिका । 
गायच्युष्णिगनुष्ट्प्‌ चः ` बृहती पंक्तिरित्यपि 11 ६। ` 
त्रिष्टुब्‌" जगती चात्तिजगती [च] शक्वरीत्तिच। ` 
संवातिःूर्वाष्टचत्यष्टी धृत्तिरचात्तिधृत्तिस्तथा 11 ७ ॥ 





प्रतिस्थित पाठ-- ४. ^+भरदिष्टां 1 ५. *"माच्राद्या' क्ते श्रमे शहित्राद्याः श्रधिक षाठहै। 
। कला । गद्िदिश्शरलेलविद्वा! 


1. ए. छन्दानृवृत्तक्तारीणि । 2. ?. तम (च्‌ ) छन्दछतं । 3. 2. स्वं छन्दं । 4. ए. 
प्रयोगोषयोगीनि । 5. 30. ब्णभवाः। 6. 8. मृत्युरपदेक्ञ० 1 7 2. द्वन्निः। 8.8. 
फला) 99. ए. हित्रिवेदश्ररस० । 8. रसश्चर। "दतचपषःके (द) द्विकल 
कते (दि) दो, त (निकल) के (त्रि) तीन, (च) चतुष्फल के. (शर) पाच, (प) (पंचकल) के 
के (दौर) श्राठ श्रौरः (ष) षट्‌कल के (विङ्व) तेरह प्रस्तार भेद होतेह । 10. 5. से 
तवा" न्हीहै 1 1.2. नेष्च' नहह. 72. 2. चरिष्ट्पृच 1 8.मेंष्व'नहींहै।- ` 


` प्रषुष्टुब्‌ नाम प्रथम परोक्षण | पाट्यरटनकोक्ष । [ ४७ 


कृतिश्च प्रकृतिश्चैवाकृतिविकृतिरेव च । ¦ 

संकृत्यभिङृती चवोक्छतिः च्छन्दांसि नामतः ॥ ८ ॥ 
-श्रारम्बेकाक्षरात्‌ [पादात्‌] षड्विशव्यक्षरावधिः । 

पादैः क्रमादिमानि" स्युर्मालावृत्तमतः° परम्‌ । € ॥ 

एकमात्रो+ ऋजुह्टस्वो ° लघुज्ञ यो" गुरुः पुनः । 

वक्रो° दीर्घो विसर्गान्तः" सानुस्वारो द्विमातिकः ।। १९ ॥ 

श्र घादिसंयुते* वणं व्यञ्जने चाग्रगे लघुः 1 

पादान्ते वा लधोरगेतवं वंशस्थादिषू नो पूनः 11 ११ ॥ 
पदान्तेऽत्र श्यति: कार्या लुप्तालुप्तविभवितके । 
श्यादिकाक्षरविच्छित्ने"° पदान्ते च तथावि[२४५]घे ॥ १२ ॥ 
नाद्धं समाससन्धी* स्तो च्यतिविच्छेदसंज्िका । 
श्रौचित्यादच्ः विजेया यतिः श्रुतिसुखा वुर्धैः।। १३॥ 

यतो मधुरता इलाच्या भारत्यां-‡ भरतादिभिः ° ॥ १४ ॥ 
श्रविरेषे* तुरीयांशश्च्छन्दसः पाद इष्यते । 

दविपदाद्यी दवितायांश्ञादिकः पादो यतः स्मृतः ॥ १५ ॥ 

उक्ता गः श्री, अत्युक्ताः* गौह ष्टा सा स्त्री, मो मध्यायाम्‌। 


नारी," ° शंभाः पातुत्वां सा कन्या मगौ प्रतिष्ठायां* स्यात्‌ ॥ १६॥ 
यचथा- । 


सेयं केन्या गौरी पायात्‌, शंभोर्याः ° शेते हृसद्म ॥ १७ ॥ 


्रतयुक्ताया रत्तिगणा भेदा मध्याभवास्तथा । 
कामस्य तु प्रतिष्ठाया भेदा वाणगताः” मताः+ । 
श्रत्युक्तायां ° लपूर्वा ये* तेष्वादावधिको लघुः । १८ ॥ 


प्रतिस्थित पाठ-- ६. *+*छषमादिनामानि । १०. "एकमात्र । ११. "श्रह्वादि संयुते । 
१३. *समासंधी । +° तिधिेबसंज्ञिका। १५. प्रविशेष। १६. गगौ 
दुष्टा । प्रतिष्टा । १८. *मता । ॥ 

7. ?. चधोक्तानि । ^. 8. ०कतति छवि । ए. चेवोक्तातिच्छन्दांसि। 2. २. 
शक्लरावधिः। 3. ए. स्युः माला०। 4. ए? एकमात्रो ऋजुह्न(हं)स्वो । ए. एकमात्र० 1 
5" २. लघृक्त (ज्ञयो । 6. ?. नैको । 7. ए. विसर्गो(ग)न्तः। 8. ए. श्रघ्नादि। 
. 9-9. 2. य॒तः कर्यो । 79. ए. प्रादिकाक्षर० । ^. ण्विचिघ्े। गा. ?. श्रोवित्पदेऽत्र। 
&. ऊ वित्पदे । 12. ए. भारत्या । 23. ?. से यहां पद्यसंर्या १४ दी है। 14.4. 

२. शौ प्रत्युक्ता । 75. ..4. मे "नारीः द्वितीय चरणमें है। -16. ९. पायाच्छम्भोर्या, ^. 
पायात्‌ क्म्या" 77. £. बारग्णा । 18. ?. श्रतयुक्ताया । । 





४८ | रद्धीतराज [ ३. छन्दोस्लाक् 


समासमविभेदेन हिधानृष्ट्‌विहोच्यतै" 1 

चित्रपदा भभगा गः+^ उयता विदुन्माला मौ गौ । १६॥ . 
जरी लगी प्रमाणिका नाराचमव्र तर्चगाः । 

[यनष्टुब्‌ न सनावाद्यादरक्रं ये तुर्यतोऽभीष्टम्‌ ।}* 

श्रनुष्टुव्‌ रसमावाचा््लं ये तुयेतोऽभीष्टम्‌ ।। २० ॥ 

पथ्यावपत्रं समृदिष्टं तुर्याज्जि वुर्मपादयोः । 

तुर्या दो ञे नतभरमसेनेविपुलादयःः । 

प्राय [२४८२स्तर्यो गस्तास्वोजे युजि पड्भ्यो लघुः सदा ।॥ २६ ॥ 


प्चववतरप्रसादाप्तसास्राज्येन महीमृत्ता। 
भ्व म्मेन वक्ववृत्ताद्यमनुष्टुप्परिकौत्तितम्‌*" ।। २२॥ 


एति श्रीराजाचिराज कं० दछंद उत्लासेऽनष्टवपरीक्षणं प्रथमं समाप्तम्‌ 1 


> च = 


प्रतिस्थित पाठ-- १६. "त्रिपदा भभभाग । २०. यह्‌ पंक्ितिवो बार लिली गर्ह्‌) 
२२. +परिफीत्तिता । 





7. 8. ह्धिधा श्रनुष्टुष्‌--- 2. 72. नतं-भरम (7) संर्न०।; 8. नतरभ। (नति- 
पलादि भेद यथा--नविपृला, तविप, भविपुला, हत्यादि).। 3.7. कालगेनेन वृत्ताद्यमनुष्टुप 
प्रिफीत्ितम्‌ ॥ २२ ॥ . 4-4. ?, इति श्रीराजाचिराजमहीपहैरढश्नीकालयेन विरचिते 
संगीतराजे पोदध्ासाहुलरघां प्ंगीतमी्मासिा्यां पाट रत्नकोक्ञे छस्व उत्लाते श्रनुष्टुपुपरोक्षणं 
प्रथमं समाप्तम्‌ ॥ । ह - 


वृत्त नाम दवितीय परीक्षण 


ग्रज्ञातवृत्तं ब्रह्माः -भ्रितं वृत्तं” महात्मनाम्‌ ; 
परिज्ञाततजगद्वृत्तं सद्वृत्तं तं” भजे शिवम्‌ । १॥ 
अथ वृत्तं प्रकौत्येते-- 


तद्द्विघा^ वर्णमात्राभ्यां पद्यं चव चतुष्पदी । 
समेः पादेः समं वृत्तं हाभ्यामद्धंसमं स्मृतम्‌ । 
उक्ताभ्यां विपरीतं यत्तदृत्तं विषमं स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
[ £ श्रक्षर |] 
भद्रिका भवति][रो] नरो । [१] 
{[ १० प्रक्षर ] 
उक्ता मत्ता मभसगयुक्ता [२] 
| १९१ श्रक्षर |] 
स्यादिन्द्रवच्रा^ ततजा गुरू चेत्‌ [३] 
उपेद््रवच््रा जतण्जा गयुग्मम्‌ । [४] 
रो नरौ* लघुगुरू रथोद्धता । [५] 
स्वागता तु रनभाद्गुरुयुग्मम्‌" 1 [६] 
वेदैरिच्छन्ना° श्ालिनो मात्ततौ गौ° । [७] 
दोघकमुक्तमिदं भभभा गौः-० ॥ [८] 
[ १२ भ्रक्षर | 
ख्य तेन्द्रवंशा ततजे रसंयुतः । [६] 
वदन्ति वंशस्थमिदं जतौ जरी । [१०] 
जरद्रयं वदन्ति पञ्चचामरम्‌ ।! [ ११॥ 
हुतविलस्वितमत्रः ' नभौ भरौ । [१२] 
इह तोटकमम्बुधिसेः प्रथित्तम्‌ 1 [१३ 





प्रतिस्थित पाठ-- २. +तदिवा [५] +मरौ। 


77. २. श्रुतवृत्तं । 2. 2. (तं) । 3.?. दि(ल्ि)वम्‌ । 4. 4. स्याहदिस्दयज्ना। 
5. ?. त (ज) तजा गयुग्मम्‌ । 6. 3. गुरलघू 1 7. ?. रनभा गुद्युग्मं। -8. 7. वेदे ` 


चिल्ला1 9.4. ए.मैः। 10. 4. 5. ैः। 21. 4. दृतत०; 8. व्रत० 1. 


५० ] सङ्कीतराज | [ ३. छन्द उल्लास 


गणेरयेरच[२५ ५] तुभिभुं जङ्धश्रयातम्‌ । [१४] 
सम्मताः स्रग्विणी रस्वतुभि्युता । [१५] 
[ १३ श्रक्षर | 
त्रिच्छेदा^‡ मनजरगेः प्रहुषिणीयम्‌* 1 [१६] 
[ १४ भ्रक्षर | 
ख्याता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ! [१७] 
| १५ श्रक्षर ] । 
वसुयतिरियमुक्ता मालिनी नौ मयौ यः । [१८] 
[ १६ श्रक्षर | 
श्रौ तनना गुरुर्च वृषभगजविलसितम्‌° । (१९) 
[ १७ भ्रक्षर |] । 
°गृहास्यैधिश्रान्तियमनसभला गः° शिखरिणी । [२० 
[ १८ भ्रक्षर | वि | 
नसमतभरा वेदेर्यः7 षड्भि्चेद्यतिहंरिणीपदम्‌ । [२१] 
यतौ स्यौ यः सोऽत्र+° मुनिभिरियं चित्रलेखा गदिता । [२२] 
[ १६ श्रक्षर ] | 
श्रादित्यैयंदि*मः सजौ सततगाः शाद्‌ लविक्रो डितम्‌° । [२३] 
२० श्रक्षर ] । । 
ज्रस्वैरिच्धच्ा सुगीता मरभनयभला* गान्तः' ° सुवदना । [२४] 
] २१ धक्षर ] 
विख्याता खग्घरेय मरभनययया सप्तकादवेयं तिर्चेत्‌* ! [२५] 








प्रतिस्थित पाठ-- [१६] *च्रिेदा । [१८] मयो । [१६] +मो ननभा । [२२] *यतो न्यौ 
जस्तत्र । [२३] यतति । [२४] *मरभनयतला । [२५] सप्तः काञवयेतिदचेत्‌ । 





7. &. ए. समंता1 2. 4. विदा 1 3. ». श्रहर्षणीयं। 4. 2. भ(त) भना 
जगौ भः । 5. २. वृषभुजगविलदित्तम्‌ 1 6-6. 2. गुहास्येवि (वि) श्रान्तिर्थमनसभला मः । 
¶. ए. तुर्यः! 8. ए. यतौ न्यो (न्यौ) यः सोऽत्र । 9. 4. श्नाहूल०! 109. . गाद्धुः 1 





वृत्त नाम द्वितीय परीक्षण ] `  पाद्यरत्तकोज्च [ ५९१ 


[ २२ भ्रक्षर | 
 पंक्तियेतौ* भरौ नरनरा नगौ" `भवति मद्रकं सुललितम्‌ । [२ ६] 
[ २३ श्रक्षर ] । 
रो नरौ नरनरा लगाविहं भवन्ति चेद्धवति चित्रकं तदा । [२७] 
| २४ श्रक्षर | = 
 ननभनजननाद्च यगंणसहिता मुनियतिललितलतेयम्‌° । [२८] 
[ २५ श्रक्षर | ` | 
“उक्तेति रतौ तो यो*“ममना नननश्गुरु किल हूरिणश्चिश्चुनयना । [२९] 
] २६ श्रक्षर |] 
ग्रचराष्टासी रद्रैरिछन्नं ममतनननरसलघुगा*[ २५४] भुजङ्कविज॒म्मितम्‌ । [३० 


श्रथवा-- 


° नजनसभा नननगणलवक्रा इति यति भवतति [च] सततगतिः° । [३१] 
इति वा ॥ 


ग्रथ दण्डकाः 
रोषजात्यादिक मुक्त्वा षड्विशत्यक्राधिकम्‌* । 
यत्किञ्चिद्हद्यते छन्द^स्तत्‌ स्वं दण्डकं विदुः । 
नद्यं " रगणाः सप्त चण्डवृष्टिरुदाहूतः° ।। ३ ॥ 
 भ्रथार्णाणेवव्याल ° जोमूतलोला-- 


करोहाम^°-ज्ञ्भादयः स्युः प्रबन्धाः 1 
परं चोत्तरेणोप्तरेणेककेनं 
प्वृद्धास्चते रेण विद्द्धिरूह्याः ।॥ ४ ॥ 


=------. 








प्रतिस्थित पाठ-- [२६] पवित यतौ । [२६] ~° तायो । [३गु *ममतनननरयलघुणा +` 
३. *षर्टात्रश्ञव्यक्षराधिकम्‌ । ~+छंद तत्‌ । 





। 1. ए. भगौ 1 -2. 8. मद्रक । 3. 8. मृनियत्तिललितेयम्‌ । 4-4. २. , पङ्क्त्या 
: विरतौतोयो। 5. 8. एक न्न नहींहि। 6-6.ए.ननजन स(न) भा.नननगगलच- 

(म)काा इत्ति वसति भवति सतत्तगत्तिः । द. एए, तद्र 1 8. ए. चण्डवृद्धिरदाहूता 1 
9, 4. ए. ० व्याज । . 70. 4. करोव्दाम } ठ. करोम 1 


५२ | सद्धीत्तराज [ ३. छन्द उल्लास 


“ [एवं मालादिवृत्तानि भवन्त्यन्यान्यनेकसः । . 
यथेष्टं रचितानेकञ्युभनामान्यनुक्रमात्‌ ।॥ ५॥ 
चरणो यावदेकोनसहसाक्षरनिमितः । 
मालावृत्तानि तावत्‌ स्युरित्यादिष्टं महीभृता ॥ ६ ।। 
ग्रथवा वणैयुग्वृद्ध -सहखाक्षरनिमितः 1 
पादो भवति तावत्‌ स्थुयेयेष्टमिह्‌ ददोनात्‌ \॥ ७ ।।]* 
तथाष्टादिभी रेः पदेर्नाद्गुरोः स्युः 
परं पच्चगाद्याः प्रबन्धाः परेऽपि । 
ते च दम्भोलि-हैलावली-मालती- 
केलि-कड्धः तिल ः-लीलाविलासादयः* (1 ८ ॥ 
यथेष्टं रगणेः प्रोक्तो लघुपन्चकतः+ परैः । 
चण्डकालोऽथ यैः सिंहविक्रान्तो लघुपञ्चकात्‌ ॥ € ॥ 
ल-षट्काद्गच्रयाच्चापि° यथेष्टं यगणैः परेः । 
मेघमालादण्डकोऽयं प्रबन्धः सम्मतः सताम्‌ ॥ १० 
स्वेच्छया रगणैः प्रोवतो^ मत्तमातङ्क संज्ञकः । 
कुसुभ्ास्तरणस्तद्वदययेष्टं [सगण }रिह ।। ११ ॥“ 
{तिहविक्रौडको नाम स्वेच्छया यैः प्रयोजितैः । 
निरन्तरं लघुगुरू यत्र सोऽनद्ध[२द]शेखरःः ।॥ १२ ॥ 
भरयुच्येते° गुरलधु साऽयोकपुष्पमञ्जरी" । 
यथेष्टं तगणाद्वान्ते ° गदरयं कामबाणकः 1 १३ ॥ 
यथेष्टा भगणा गौ च स्याद्‌ भुजङ्खविलासकः । 
नद्टयात्‌ स्वेच्छया पञ्चमातर॑रत्कलिका+ मतां । 








श्रतिस्थित पाठ-- ५-७. *-*कोष्ठगत श्रं प्रति मे नहींहै; ए. प्रतिर्मेहै। ०. *लील- 
सादय । €. +ल्घुपंचकतः। ११. भप्रोक्ते । १४. *ययेष्टास्तमणा । 
रपञ्चभेरत्कलिता । 





१. छ. युद्ध । 2. ए. कङ्केलि । 3. २, ल ख (ष)द्काद्‌ गत्रयाच्चापि 1 4. 8. नें यह पद्य 
नहीहै। 5. ए. श्शेष(ख)र। 6. ?. प्रयुज्यते । 7. २. साक्नोकपुऽ्पमञ्जरी । 
8. ए, चपणाहचान्ते 1 । 


वत्त नान दवितीय परीक्षण | पाट्यरत्नकोज्ञ [ ५३ 


एकंकगणवृद्धच, स्युरेवमेते ह्यनेकधा ॥ । १४ ॥ 
श्रुतेन यस्य वृत्तेन पवित्रीक्रियते जगत्‌ । 
तेन श्रीकुम्भकर्णेनः वृत्तमत्रोपवणितम्‌ः ।। १५॥ 


इति श्नीमहाराजाधिराज श्री कं छन्द उल्लासे वृत्तशासनं परीक्षणं नाम द्वितीयं समाप्तम्‌ ॥२ 


२, ?. श्रीकालसेनेन । . 2 ^. 8. वृत्तमात्रोपर्वाणतम्‌ । 3-3. ए. इति श्रीराना- 


धिराजश्रीकालसेन विरचिते संगीतराजे पाद्यरतनकोशे छन्द उत्लासे वृत्तपरोक्षणं नाम हितीयं 
समाप्तम्‌ ॥ । ५ धि | । 





आर्यावलोकन नाम तृतीय परीक्षण 


सुरासुर्नमस्कार्या +? स्वकाररपिक्षयैव या। 

योगिमिद्च हृदा धार्या तामार्यामहमाश्ये ॥ १ ॥ 

प्रथमेश्द्रं जः पष्ठे न्लौ" वा गः सप्तमो त विषमे जः। 
ग्रपरेऽद्धः लः पष्ठेण लक्षमेदं ^“ नियतमार्याधाः ॥ २॥ 

पूवद्धिं पण्टे न्ते नटते“ पर्वं यतिरि मुनिगणगे । 

तस्मिन्‌ पणष्टग्रान्ते यतिरुदिता मुनिभिरिह मूख्पैः।। ३॥ 
प्रपराद्धं पल्चमके न्ले सति सोक्ता चतुर्थगगनिधने। 
शश्रीकुम्भकर्णनूृपतिमूं क्तमिह” वदति तामार्याम्‌ ।। ८ ॥ 
यस्यामद्धंदवितये°[ २६४] भवति यतिद्व त्रयेऽत्र सा पथ्या ।। ५ ॥ 
पूर्वि मूख्यचपला” च-त्रयपतिविरह्िता सदा-वि[ हिता *%| 
[जघन }* विपुला पराद्धे * च-्रययत्तिविरहिता गदिता ॥ ६ ॥ 
°प्रोवतताऽ्ढयोर्योर्या यतिरहिता ° [च-च]*ये महाविपुला । 

दोपा विस्तररीत्याः ० मेदा नोक्ता महासुधिया"^ । ७॥ 
जगणविहीना विषमे चत्वारः पञ्च यृजि चतूमरत्रिाः# ।. 

हौ पष्ठाविति चगणास्तद्‌घातात्‌": प्रथमदलसंख्या ।। ८ ॥ 
एवमपसाद्रसंद्या पष्ठे स्याल्लघुनि चैकस्मिन्‌" ° । 

+ धप्रार्यासिंद्योभयदलसंख्याघाताद्विनिरदिष्टाः“ ॥ & ॥1; 


~~~ 


प्रतिस्थित पाठ १, नमस्कर्या। २. ^न्लो | +तप्तवा। +लर्दादं | ६, वो श्रकषरोका 
स्थान रपत । तीन श्रक्षरें का स्यान रिक्त। +पलाद्धं। ७, दो 

श्रक्षरों फा स्थान रपत । ८. *्चतुमत्रा' फे पटले "पञ्च! श्रधिक है । 
1. ए. नमस्कारा] 2. 7, पष्ठटोन्लो। 3. 7?, षष्ठो । 4.7, तत्वे। 5.7. 
श्रीकालसेन ˆ । 6. 1. यस्यामर्धे दविततीये। 7 ?. मूवचपतला । 8. ?. सदाभिमता । 
9-9. ए. हयोर्हृयोर्णा यतिरदिता । 10. #. विस्तरभी्या। 71. ?. मया सुधिया । 
12. [. ° स्तदृयातात्‌ [स्तदघ्योगात्‌] 1 13. ?. चैक एकस्मिन्‌; 7. चकट्मिन्‌ । 14-74. ¢. 


प्रायितिष्योभय० । 15. वृत्तरत्नाकर की नारायणी टीका व्रलोक सं० ८श्रीर £ स 
श्प मे निलते ह-- 


जगणविहीना चिमे चत्वारः पञ्च युलि चतुराः । 

पष्टं द्वावित्ति चगणास्तथाऽद्धुतः प्रथमदलततटःस्था ॥। 
, एुथमधराद्ध संख्या पष्ठ , स्यास्लघुनि चैकस्मिन्‌ । 

श्रा्यसिडः ख्योभयदलसष्ट टयाघातिाद्धितिरिष्टा ॥ 


भरार्यावलोकन नाम तृतीय परीक्षण ] पाद्यरत्नको्च [ ५५ 


ग्रन्योन्यं प्रथमदले ताडनयाऽष्टौ शतानि जायन्ते । 
श्रकेसहस्राण्येवं चरमेऽरदधेऽन्योन्यताडनया ॥ १० ॥ 
षट्साहसी गदिता चतुःशती चाप्युभयदलविकल्पाः 1 
ग्रस्योऽत्यं ताडनया जायन्ते कोटयस्चाष्टौ ।॥ ११॥ 
गलक्षाणमेकोना विशातिरिह विशत्तिः सहखाणाम्‌ । , 
म्रार्याभेदा उक्ताः षष्ठे ले त्वे[क]एकस्मिन्‌ । १२ ॥ 
श्रा्यवेयं गाथा प्राकृतभाषापथे विनिर्दिष्टा । 
गीतिविशेषानघुना शिवजायासेवको ब्रूते ।। १३॥ 
द्य २७९ ]स्या ्रर्याया अभ्यासो जायते दले प्रथमे । 
सा तन्नाम्ना [गीतिः स्यादुप]*गीतिस्तथाः चरमे 1 १४॥ 
दलयोरत्रोभययोः? स्यादरुद्गोतिः कृते विपर्याप्ि । 
तत्तन्नाम्ना सर्वा जायन्ते भेदतो“ ह्यमिताः ॥ १५॥ 
त्रिशन्‌ मात्रास्तु पूर्वाद्धं विशतिः सप्त चापरे* । 
सप्तपञ्चाशदुभयोर्मातरा ज्ञेयास्तु योगतः | १६ ॥ 
चिक्लतो येऽधिका वर्णा द्विगुणास्ते चयाधिकाः | 
लघवस्तेऽ्र ° विज्ञेयाः शेषास्तु.गुरवो मताः । १७.॥ ` 
ऊनिता मथवा वर्णर्मात्राः स्युगुः रवोऽखिलाः । 
गुरुभिस्तुलिता वर्ण लघवः परिकौतिताः ॥ १८ ॥ 
. -वसन्तोत्सवबन्घः* स्यान्नवभिः पञ्चमाच्िकंः*९ । 
द्विषष्टचन्ते" तथा गीतौ द्विभद्किः परिकीत्तितः॥ १६ ॥ 


दविपद्यन्ते ? "तथा गीत्तिरन्ते मध्येऽवलम्बकम .। 
स त्रिभङ्किदिपदिका ददयं चाथ दद्यम्‌° ।। २० ॥. 








प्रतित्थित पाठ -- १४. #्पाच वर्णो का स्यान रिक्त है 1 १६. "वपरे । १६ *वसर्तोत्सवः 
प्रचन्घः । *पंचमातुकः। २० भह्िपदयान्ते। 





` 7" 3. जक्षाणनिनोना । 2. ए. तडा । 3. २. दलयोरनत्रोभयो । 4. 8. मेदितो । 
$. 8. लघवस्तच् । 6. ‰. पंचमान्नकेः । 3. पचमातक्तः 1 7. ए. द्विषद्यन्ते । 
8. २. द्विपद्यादौ 1 9-9, ए. दद्वये चाप्यदद्रयं । ए. तद्रदयं च पददयम्‌ । 





५ सङ्खोतराज [३ छन्द उल्लास 


लघुद्धौ * चस्तथा दौ*" लास्वयः कपु रपूरिका । 
तियिच्छेदेऽदवचैर्नेऽन्त्ये द्िपदे* ° विषमेऽपि* जेः । २१ ॥ 
इति वा। 

ललितौ विच्युतः ऽसप्त चगणैः स्युः परा अपि। 
लयोऽथं ्रसरपदमूपपूर्न तदेव हि ॥ २२॥ 

कूडः कुमाद्धसूडपदं “ हरिणीपदमेव च । 
कभला[२७४०]करं श्रमरसतं स्याद्‌ रत्नकण्ठिका* ।! २३ ॥ 
कुडः कुभतिलकावली कदलोपत्रमित्यपि 1 
एवमादचैस्तिभिरद्रभ्यां योगे स्याद्रस्त्वनेकशः ।। २४ ॥ 
चतुर्माच्[दर |यं पञ्चमात्रं ° स्यात्‌ खञ्जनामकः । 
षण्मात्रश्चतुमत्रिस्त्रिमात्रश्चोपखञ्जकम्‌ ।) २५ ॥ 
षण्मात्री* द्वौ चतुमतिौ* खच्जिंकाथावलम्बकः° । 

एते चयः पृथग्भेदास्त्रिभङ्धखिः स्यात्‌ परेरपि ॥ २६ ॥ 
त्रिभिर्मनोहुरेश्छायाभिः ऽस्वेच्छया प्रथितैरपि? । 
चद्रयं लघुकान्तौ द्रौ तगणौ चगणद्वयम्‌ ।। २७ ॥ 
तगण्चेहदोः° पा दंरचतुभि्वस्तुकं भवेत्‌ । 

विषमे सप्त मात्राः स्यू: समे यस्य च्रेयोदश ॥ २८ ॥) 

स रासो विषमे पञ्चमात्रौ द्वौ च तथैकदः ।*० 

युम्मे च चत्रथं पञ्चपदा"? माच्राभिरीरिता-> । २६ ॥ 
भ्रासां तृतीयपादस्य प्राप्ते स्यात्‌ पञ्चमेन तु । | 
श्रन्ते तु दोहुके वस्तु राः शवा परिकोत्तिता ॥ ३० ॥ 


-~---~--~ 


प्रतिस्थित पाठ-- २९१. *लघुदौः । *वस्तथादो ! *कपूं रपुविकाः। द्विपदो +*विषमेषि 
२३. *रकतकण्ठिका । २६, *षण्मात्नो *चतुमत्निं । 





1. ए. लघुद्रौ च तथा दौ ! 2-2. ?. विषे वि(ऽपि)जे 1 3-3. 2. यत्तिवेचित्रयतः । 
4- ए. कुडमकुमो गरुडपदं । 5. 4. ०मान्न । 6. ए. खज्जिक्राथावलम्बकम्‌ । 7. 2. 4. 8. 
० छन्दोभिः । 8.8. ?. स्वेच्चेग्रयितैरपि । 9. 2. भगणः सदृज्ञेः। 10. ए. तथेकदा; 
‰. तथेकदः; 2. तथेकद । 77. ?. पञ्चपदी । 72. ए. माच्रादिरीरिता। 73. ?. 
वस्तुरडा (?) ; &. 'डा' श्रक्नर स्पष्ट नहह! . | 


्रार्याविलोकन नाम तृत्तीय परीक्षण | पाट्यरत्तकोश्ञ । [ ५७ 


प्राद्यन्तयोरच षण्मात्रे चचये मध्यगे सति । 
+ *श्रोजेजो वस्तुवदनं समे जो न्लौ *‡ विकल्पतः ॥ ३० ॥ 
स्याद्रासावलयं °पूवैमोजः षश्चषौ [पात्ततः 1 
पचतेभ्यः परे ते स्याहदनं" चोपपूवेकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
षचचा[२८८५दौ वदनकं* यभिते तेऽडिलाः* स्मृताः । 
स्यादष्टषट्‌चतुःपाच्च धवलं तच्चिरूप्यते 1 ३२ 11 
शश्रीयज्लो गुणपू्वं तत्‌ कमादोजे तु चत्रयम्‌*‡ । 
दः समे: चौ श्रीधवलं तथाद्ये च तृतीयके ।॥ ३३ ॥ 
तथाविधे द्वितीये च तथा तुर्ये तु चत्रयम्‌ । 
पञ्चमे सप्तमे द्वौ चौ तश्चैकः समयोः+ पुनः ॥! ३४ ॥ 
चद्यं दस्तथा चैकदचत्रयं वा यञः परम्‌ । 
धवलं तुं षडहौ ° त्वाद्ये चतुथे तु" षद्यम्‌ ।। ३५।। 
दरौ द्वितीये" पञ्चमे चऽ दौ षष्ठे* च तृतीयके । 
षद्वया्घंऽय ° षे" ° कीतिघवलं चतुरंह्िके ॥ ३६ ।। 
षद्चौ* जे षचचादुस्तो वातः* स्यादुगुरापूवैकम्‌ 1 
प्रा्ययोः षश्चत्रयं ~ च प्रत्येक त्वन्त्ययोस्तथा ॥। २३७ ।। 
पञ्च चाः सवेपादेषु ‡ चान्ते तो दोऽय मङ्खुःलम्‌" > 1 

` श्रादिस्ते वदनाद्ये" तु तदायं धवलादिकम्‌”>। ३८ ॥ 

यदाहू- 

उत्साहदैलावदनाडलायेः* ` 
| संजायते" “मङ्खलवाचि किञ्चित्‌ । 








~~ 


प्रतिस्थित पाठ-- ३०..*नौ जे जो वस्तुवदनं समे म्लौ । ३१. *स्यावदनं । ३२. *वदकं । 
विसे नहीं है । “स्मूता 1 ३३. +चस्वयं । ३४. *तृत्तीये । *+*समयो । 
. ३७. *पर्चौ । नवात । ३८. तोदनाद्ये 1 २३६. +वदनानिलाद्ं । 





1-71. 2. समे जो वस्तुबदनमोजे जो न्लौ । 2-2. २. पुवेमोजश्च चषपौ (पा? } तत 
2. मोजहचषपौ । 3-3 2. ए. भ्रौयश्सो गुणपुवं क्रमाहोजे तु चन्नयं 1; £. तत्क्रमादोने । 
4" ए. दश्षमे; 8. दस्मे । 5. ए. द्वितीये 1 ` 6. ए. षडमी; ‰&. षटद्गौ । 7. ए. चतुर्थे 
(ऽपि) तु षदयम्‌ । ए. षरद्यम्‌ । ¢- 8. दवितीय तु पेञ्चमे। 8. ए.तु। 9.2. षट 
याच्चेऽथ ।` 70. ए. पे]. ` 77. 8. छचत्रयं"। ए. षत्रयं चश्च । 12-12, ए. चात्ततो 
र. चात्तोदोऽय तु मङ्गलम्‌ 1 ^. 8. चंतितो 1 13. ‰. घवलादिकान्‌; ए. घवलादिक । 
14. २. यद्‌ गीयत्ते। 


५८ | सद्धीतराज [ ३. छन्द उल्लास 


तद्रूपकाणामभिधानपूर्व 

छन्दोविदो मद्धलमामनन्तिः । ३६ 112 
चत्रयं* दो यदा पादे तदा इम्बडक“ मतम्‌ । 
चत्ता घ्र वकसंजञेयं घ्र्‌वा९ तरेधा मता सताम्‌ |¦ ४० ॥` 
षट्पदो चतुःपदी? च द्विपदी चेति[र० छनामभिः।. 
सप्तादिसप्तदशान्तकलाः° पादास्तु पूवेयोः ।। ४१ ॥ 
तत्र सप्त कलाः० पादे"० च गतौ चाथ पदौ गणौ | 
ग्रष्ट षत्वेः> पतौ षदौ नवकले "ऽ षतौ पचौ ।। ४२ ॥ 
चषौ चः“ दोऽथवा पौ च चरणे तु दशाक्षरे। 
चपदाः पचदा वापि^ ख्रां चरणे गणाः :। ४३ ॥ 
चपताः षचतारचेतिःऽ पदे द्वादशवर्णके । 
त्रयोददाक्षरे पादे पौ तश्च. चपषा+२ ° स्मृताः ॥ ४४ ॥ 
चत्रयं दौ तुः” षर्चौ च चरणे तु चतुदश । 
चत्रथं तोऽथवा पानां * चयं पञ्चदशा ह्िके ।। ४५. ॥ 
ष्यं ® चः षोडशं हौ दचतुष्कः° तु चद्धिकम्‌ । 
पादे सप्तद्कले षर्चौ * ? °तङ्चत्रयं तु पः०० ॥ ४६ ॥ 








प्रतिस्थित पाठ-- ४३. गपञ्चदा वापि । ४४. +चकषाः। ४१५. शदोषचह्चाय । 
४६. *इचो तहच । । । 


7. एए. ०माचरन्ति। 2. श्राचारथं हेमचग्धकृत छम्दोऽनुश्चासन की स्वोपन्न टीका मे 
यह्‌ पद्य यथावत्‌ भिता है ।. 3. ठ. चच्रय ¦ 4. ए. फम्बडकम्‌ । ९. कम्बलकम्‌ । 
छन्दोऽनुश्ासन सें हेमचन्द्र ने इस लक्षण के छन्द का नाम "कम्बटकम्‌' लिला है । यथा-- 
"गाने चिदौ भम्बट्कम्‌' । 

यस्य कस्यचिद्‌ गाने चगणत्रयं दि मात्नक्च पादे चेत्तदा फम्बटफम्‌ 11” 


5. ए. यत्ता (त्ता) 1 6.8. घ्रूबो। 7. ?, चतुष्पदी । ^. चतुःपदी। 8. 7. 
०कालाः। 9. 2. सप्तकले । 10. 2. मेन्हींहै। 7ा-ग1. ए. चती पदौ गणौ मतो। 
12. ए. ग्रष्टाक्षरे 1 13. 2. नवाक्षरे । 14. ?. चदय । छन्दोऽनुश्चासन मे लक्षण इशत 
ध्रकार है--"जख्चादौ षचो पौ वा | 15. 2. षचता वेत्ति । 16. 2. षका: । 74. ए. 
` दस्तु । 18, ए. चयं ! 19. . दचदुष्कं ; 2. मे "चतुष्क" के पहले "द' नही है । 
20-20. 2. तदचत्रथं तु घः; । ^. तःच; 23. तच। र 


 -परार्यावलोकन नाम तृतीय परीक्षण ] पाट्यरत्नकोक्ष ` { ५६ 


[एवं]* गरौ" स्तिभिस्तुल्थैस्तुल्यातुल्ये रतुल्यकैः । 
पादा यत्र भवन्त्यद्धं ` षट्पदी सा प्रकीर्तिता ॥ ४७ ॥ 
स्रस्यामाचस्य पादस्य द्वितीयस्यः तथा पूनः । 
तृतीयस्य तु षष्ठेन तुयेस्य पञ्चमेन तु* ॥ ४८ ॥ 
ग्रनुप्रासस्तु कर्तव्यः प्रायेण दि चतुथयोः । 
चतुष्पदी विशेषास्तु वस्तुकाद्ध “ सम।दयः ॥ ४६ ।।९ 
°श्रनुप्रासस्तु कर्तंव्यश्चतुष्पद्यामथोच्यते ।* 
प्रथमस्य द्ितीयेन तृतीयस्येतरेण तु ॥ ५० ॥ [२६५] 
ग्रोजे कलास्तु सप्ताद्याः षोडशान्ताः समे पनः । 
प्रत्येकं सैकिकाः सप्तदशान्ताः परिकोतिताः । ` 
व्यामिश्राद्धः समा सवंसमा^संकीणंऽकाडच ताः ।। ५१॥ 
चम्पक *-कुयुम-सामुद्रक-मल्हणक-सुभगविलास-केसर°रावणहस्तक-सिह- 
विनुम्मित *-मकरंदिका-सधुकरविलसित-चमस्पकः °कुसुमावर्ताः । 
मणिरत्नप्रभा-कुडः कूमतिलक*-चस्पकशेखर 7 -क्रीडनकः °+ बकूुलामोद- 
सन्मथतिलक-मालाविलसिततः -पुण्यासलक-नवकुसुमितपत्लवाः ।। ५२ ॥ 
सलेयमारुत-मदनावास-माङ्कलिकाभिसारिका-कुसुमनिरन्तर-मदनोदक-चन्द्रो- 
दयोत-रत्नावल्यः 1 ५३ ।। 
श वक्रणक" °-मुक्ताफलमाला-कोकिलावली-मधुकरवृम्द-केतकीकुसुम-नवः 
विदुन्माला-त्रिवलीतरङ्ककाणि ॥ ५४ ॥ 





` प्रतिस्वित्त पाठ-- ४७. च्दो वर्णो कास्थान रिक्त ४८. ्तुः। भ्यहुमं ५० फा श्रक 
दिया है, श्रगला प्यकं भी ५० ही है! ५१. *समास्वंममा । ` 
५२. *पञ्चम । ^+विज त° । + तिलकं । ' क्रीडन । *विलसित । 
---------------- 

१.२. एवं गुणैः। 8. एवं ग गुणैः । = 2-2. ए. पाद्यं भवत्ये । 4. 8. पादत्रय 
भवन्त्यदधं । 3३. . हिततीयेन । 4. ?. वस्तुकं । 5. ?. मे च्६्वेंश्रोर ५० वेपने 
विषयेय है । 6-6 ए. प्नुप्रासस्तु कर्तव्यो घीमता द्विचतुथेयोः । इसके श्रागे ५० वे पद्य की 
इरी पंक्ति है । ४६ वें की इसरो पंक्ति छूट गईहे। ¢. 2. श्रो(?)ने। ए.श्रोंश्रोंजे) 
8-8 ?. समासर्दसमा (5) संकीणं ०; &. 2. समादवेसवे० । 9. 5. कैकश्ञर। 10. ए. 
पञ्चक । ए. चषक । 71. 4. पचकशेषर; ए. चंषकशोषर । 22. ?. क्रीडन । 
3. हेमचन्द्र ने इसका नाम *सूचक्रणकः' दिया है । | 





६० | सङ्खीतरान [ ३. छन्द उल्लास 


पररविस्दक-विभमविलसितवदन-नवपुष्पंधय-किलरमिथुनविलास-विदयाधर- 
विलसितलीला-सारङ्काः । ५१५ ॥। | | | 
कामिनीहासापदोहक-परेमविलास-काञ्चनमाला-जलधरविलचिताः ।} ५६ ॥ 
ग्रभिनव-मृगाङ्लेखा-सहकारकुसुम[२९६5]मञ्जरी-कामिनीजीवनक ` -कामिनी- 
कङ्धण-हस्तकाः ।। ५७ ॥ 
सुखपाल-तिलक्-वसन्तलेखा-मधुरालापनिकारचः [1 भ्रट । 
मुखपंक्ति-कुसुमलतागृहै रत्नमाला देति पञ्चपञ्चाल्द्ध दाः ।। ५६ ॥ 
व्यत्यासे* सुमनोरमा-पङ्कज-कुञ्जर-पदनातुर-धरमरा[वलि]मुलपड्धःजभी- 
किङ्किरणो-क्ङः कुमलता-तलिलेखरलीलालयाः 11 ६० 1 
चन््रह्मसमधुर-वचना^-ङयुममाल°-मालतीकुसुम-नाशकेसर-नवचम्पक- 
साला०-विद्याधरकन्जक-कुसुमकसुमास्तरणाः ।। ६१ ॥ 
सधुकरोसंलाप-मुखवास-कुडः कुभलेखा-क्‌वलयदाम-कलहंस-सन्ध्यावली *- 
कृञ्जरललिता-कसुभचत्ल्यः 11 ६२ ॥ । 
विद्युल्लता-पञ्चाननलालिता^- मरकतमाला - श्रसिनववसन्तश्री-मनोहरा- 
लिप्तिका*-किन्चरलोलाः । ६३ ॥ 
मकरध्वजहास-कुसुमाक्लसधुकर-च्रमरविलास+-मदनविलास-विद्याधरहास- 
कुसुमायुधश्ञेखराः 1) ६४ ॥ 
उपदोहुक-दोहक-चन्द्रलेखिका-सुतालिङ्धन-कङुः स्लिलता-भवनानि ॥ ६५ ॥\. 
कुसुमित केतकौहस्त-कुज्जरविलसित-राजहुंसाशोक [३ ०^[पल्लवच्छायाः , 
। त ६६ ॥ 
श्रनङ्खलता-मस्मथविलसित-हुलणकानि* । कञ्जललेखा-किलकिञ्चिते* 
 त्ाक्ञिचिस्वितं चेति ता बद्धाः* 1 ६७ ॥ 








प्रतिस्थित पाठ-- ६०. *वासन््य । ६२. +संघावलो 1 ६३. ^पंचाननलालसा 1 
म ०क्षिप्तक्ा। ६४. भपतमरविलास | ६७. *भल्लणकाति । *किलि- 
किञ्चते । भ्वद्धा। - । 


य... फीडनक० । 2. ?. मधुरालापिनीहुस्ताः 1 3-3. ए. रलनमाला च । इति 
एञ्चपञ्चाश्ञद्भेदाः 1 4. २. मोरोचना० 1 5. २. कुचुमबाण 1 6. 2. नवपञ्चकमाला । 


घ्ार्यावलोरन नाम तृतीय परीक्षण ] पाद्यस्ट्नकोक्ष [ ६१ 


शुद्धा द्विपदिका पादे" षर्चा+ पञ्च च गान्तकाः+ । 

जौ स्तः षष्टद्वितीयौ तु मात्रा-दिपदिका तततः ॥ ६८ ॥ 
पष्ठेनेकेन गुरुणा पूर्ण चुद्धैव गाधिका- । 

षच दयं मानवी स्यात्‌“ पौ तौ* लौ चन्द्रिका मता । 
षदचत्रयं धृत्तिस्तारान्तगा षष्पचतुष्टयम्‌*° । ६६& ॥ 
इति द्विपदी ॥ | 
ग्रानन्त्या्च प्रतन्यन्ते° द्विपद्यादेभिदा मया । 
प्रबन्धविधिहेतुत्वात्‌ कारिचद्रोपवणिताः” ॥। ७० ॥ 


कलहंसो नसौ जयौ ।॥ ७१ ॥ 


षो*गणद्िपदी ताम चतौ सा स्वरपुविका । 

उपगन्धवेक नाम षत्रयं चचतुष्टयम्‌ ।! ७२ ॥ 
दश्चाकेवेसुभिः श्रान्तौ? तत्‌ संगीतं* यतौ पुनः । 

" ०*चतुदेश्ञभिरण्टाभिच्चच्चंरी षद्चः ०* सप्तकम्‌ । ७३ ।। 
त्रिमात्श्चः* यतिश्चात्र चतुरदंशाभिरष्टमिः । 

चतुभिर्चवगणेः प्रोक्ता पद्धडी, रास्कः पुनः ।। ७४ ॥ 


मा्तामिरष्टादरशभिनं गणेन यतौ पूनः । 
चतुदेभिरेवायं माचासिः कथितो बुधैः 11 ७५ ॥ 
केषाचिज्जातयः सर्वा रासक्राः सम्मते मताः । 


चपञ्चक ˆ लधुगृरू यदि[३०४]वा रासको मतः । 
गोपालानां तथा कीडा रास इत्यभिधीयते ॥ ७६ ॥ 





-------~-------~ 


पतिस्थित पाठ-- ६८. *परचाः। . नकान्तकाः ! ६६. *तो । षश्च चतुष्टयम्‌ ! ७२. श्वो । 
७३. *-* चतुदेश्भिडचच्चरी षडङ्च षच । 





` २ २. शुदद्विपदिकापादे.1 2. ?. जो(जौ)स्तः। 3. २. गन्धिकाः । 4. ए. 
प्या(त्‌).1 5. ए. पृष्पचतुष्टयम्‌ । 6. 8. तन्यन्ते । 7. ?. काक्ष्चदेव हि वणित; । 
4.8 कारिचदगोषवणितताः 1 8. ए. श्रन्तेः। २. में श्लान्ते' भ्रयवा "गान्ते' पठ श्रविक 
पायक बताया ग्याहै। , 9. 2. तत्संगीतयंत्ती । . 70.70. ?. चतुदलभिरणष्टाभिश्च 
चरौष(?)क्व । शण. 2, पिमात्रस्य । 72. 2, च चंपकं । 





६२ | । सद्धीतराज [ ३. छ उल्लास 


वि्वे.मानवस्तिथयोः गुणचन््रौ रारविधरः शिखीन्दर च। 
तिथयो विवे विषमे समे तु रव्यंक * विरवमनुरषयः ॥ ७७ ॥ ` 
गृणचन्द्रौ युगचन्द्रौ षोडलसंख्याकलाः क्रमशः । | 
सारसश्रमरौ“ हुंसः कुररश्चन्द्रलेखिकारचेव? 
कुञ्जरतिलको हृसक्रीडो ह्येतेषु निरष्टाः ।। ७८ ॥ 
लघुभिः पञ्चादिभिरिह्‌ यद्येषामद्धंयोः° शिखान्ते स्यात्‌ । 
तं सूरयो मयूरं नाम श्िखाहिपथकं प्राहुः । ७६ ॥ 
रतिषष्ठदशमेः" कामगणेस्त्रिपदी मता । 

एकादङामि राचैश्च° षादौ ° द्वि-द्वि-गणौः० मतौ ॥ ८० ॥ 
चतुग द्वितीयस्तु" चतु्थस्तरिगणस्तथा 112 | 
तस्यामोजेः ° पञ्चदश कलाः षोडश ताः+ समे ।। ८१॥ 
श्रदधेयोभिन्नयमकौ कीत्तिता सा चतुष्पदी । 

बाणान्ते* चरणौ त्रि-त्रिगणौ यस्यास्तिषष्ठकौ । ८२ ॥ 
चत्वारो द्ि-द्विगणा सा गणैः कामस्य षट्पदी । 

तृतीये पञ्चमे चाये मावाः पञ्चदशैव तु ॥ ८३॥ 

तुये द्वितीये रवयस्तदस्तु परिकोतितम्‌ । 
प्रबन्धस्योपयोगीनि छन्दास्युक्ताति कानिचित्‌ ।} ८४ ॥ 
छन्दःशास्त्रानुसारेणोहनीयानि पराण्यपि । 

यस्यार्या धप [३ १.८ कार्ययं > “चरितं पयु पासते । 
तेनार्याकिङ्कुरेणेदं कृतमार्यापरीक्षणम्‌?° ।! ८५ ॥1 


16 इत्ति श्री राजाधिराजश्रीकुम्भक्णंविरचिते तत्शभ्रदीपे पाट्यरत्नकोदे छन्द उत्लासे 
ग्रा्याविलोकनं नाम तृतीयं परीक्षणम्‌ ॥1° । 


प्रतिस्थित पाठ -- ७७. *रव्यक । ८१. * षोडशश्षताः । ८२. *वाणान्तौ | 


1... नवत्तियो । 2. ?. शरविधौ । 3. २. रत्यकं । 4. ए. सारसश्नमसे । 
$. ?. ग्लेखकञचैव । 6. ^. मे "म' श्रौर "योः के बीच का श्रक्षर श्रस्पष्ट है! ?. यद्ष- 


महे (?)योः। 7. २. रतिरष्टदशमः। 8. ?. एकादशभिरादययौतु । 9.२. मादौ ] 
10. ?. द्वि-द्वियुणौ । 77. ?. चतुग णस्तृतीयस्तु । . 72. २. °च्रिग(गुोणस्तदा । 73. २. 
यस्यामोजे; ए. यास्यामोजे । 74. ए. कामाथ । 75. 2. कृतभायविलोकनं । 


16-16. ?. इत्ति श्रो राजाधि राजकालसेनमहीमहेद्दरेण विरचिते संगीतराजे पाठचरल्नकोशे 
` छन्द उरला श्रार्यावलोकनं नाम तृतीयं परीक्षणम्‌ । 8. से "समाप्तम्‌! भ्रोर है । 


प्रस्तारपरिपाटी नाम चतुर्थ परीक्षण 


येन प्रस्तारमाघातुं भूतानां भूतयोनिना । 

प्रसृतं परमाण्वादि नमस्तस्मे परात्मने ॥ १ ॥ 
समवृत्तस्य [तु] पादेऽद्धंसमस्यादधेऽखिलेग्तु विषमस्य । 

ये वर्णस्यु[र्‌]गुरवः प्रथमविक्त्पे तु ते स्थाप्याः ॥ २॥ 
्रागरूपस्या्याद्‌गौऽधघो ल: ]स्यादुपरि समं तु परम्‌ । 
प्रस्तारे पूवं विधिरसमयभेदकृदिह * भवेत्‌ प्राक्‌* ॥ ३ ॥ 
भूयः कुर्याद्धिधिममुं यावत्‌ सवैलघुभेवेत्‌ । 

-मात्रागणे त्‌ प्रागरूपमात्राः पूर्वं“ नयेत्‌ सुधीः ।। ४॥ 
चरणस्य व्यवस्थोक्ता नार्यादिष पुरातनैः । 

नष्टाद्कुं विषमे सेके गुरुः स्याद्थिते पूनः 1 ५॥ 

समे चाद्धं तदादे च नष्टाद्क लघवो मताः 1 
*प्रारभ्यादादद्िगुणितानेकतो दान्‌” समालिखेत्‌ ॥-६ ॥ 
संकंयुं क्तं लेघुस्थांकेरुदिष्टस्य मतिर्भवेत्‌ ९ । 
उदिष्टाङ्कुसमाहारात्‌ [संकात्‌]* संख्यापि लभ्यते ॥ ७ ॥ 
येन व्णदिवृ्तानां विन्यासः प्रसृतो भुवि । 

तेन श्रीकुम्भकणेन? प्रस्तारोऽयं प्रपच्चितः!! ८ ॥। [३१२] 


 8इति श्री राजाचिराजमहीमहैन्द्रीकुम्मकणेविरचिते छन्द उल्लासे प्रस्तारपरिपारी 
नाम चतुर्थं परीक्षणम्‌ 11 छ 1 


छन्द उल्लासक्च तृतीयः समाप्तः ॥8 





प्रतिस्थित पाठ-- ६. *प्रारम्याद्यादिगुणितातानेकतोकात्‌ समालिखेत्‌ । ७. स्यान रिक्त है । 


1. ए. पादेधे्ममस्याद्ध ऽखिले । 2. २. पुवेविधिस्समय० । 3. ?. प्राज्ञः । 4. ?. भाग्र- 
-पमान्नापुच्तिम्‌ 1 5. 8. °नेक्तोकान्‌ । 6. ?. भितिभेवेत्‌ । यहाँ छन्दोभंग है 1 न. ए 
 श्रीकालसेनेन । 8-8. ए. इति श्रीजगदीश्ञवनदेवनिजगणेन जगवीदव रीकामाक्षा१ -चरणकिङ्कूरेण 

भोब्र्याद्विविभूना शरवयष्टतमनरेदवरेण भीषमद्ुरजयानोतानेकराजकम्यारत्नन =श्वोपुरग्रहण- ` 


१. ए, कासाक्षो । 


~~न 
‡ "2 ४ 


[9 १ 





६४ | सद्धोततराज [ ३. छन्द उल्लास 


सं्वाघितयक्लोभरेण वारिकाचलग्रहुणजनितकीत्तिपु रपराजिताचलनायकेन संगमनी रदुरगोद्धरणो १ 
दध तसकलमण्डलाधीदवरेण दमनपुरविष्वंसनवम्दीक्ृतयवनी निचयेन महिषमेरुजयाजेयविभवेन 
ज्ाकम्भरीरमणपरिज्ञीलनपरिप्राप्तशाकस्म रोपरित्तोषितक्नाकम्भरीप्रमुखक्षवितश्रयेख श्रष्टादज्ञ- 
गिरिक्षिखरपरिवारिताञ्जनगिरिविजयविख्यातवीयेगर्वेण = महदम्बमातुकापुरोद्ध लनधवित- 
महोरगपुरेण श्रीवनदेवस्वामिप्रांदरचनापरपरमेरवरेण त्यम्बकेरवरसन्निधिकी तिस्तम्भोल्नत- 
जयस्तस्मेन श्रीब्रह्मभिरिभौमस्वगंयधार्थकरणरचितचारपयेन श्नीकासेश्वरीभिरिनवोननिमिति- 
पराजितसुमेरुणा श्रीमहिषाचलोपरि भीहूरिचरणरचिताचलदुगण श्रमिनवभरताचाेण वीण. 
वादनप्रघीणेन = यवनकुलाकाल ` -कालरात्रिरूपेण त्रिसन्ध्याक्षत्र समुद्रसंभवरोहिणी रणेन 
परमभागवतेन महाराजाधिराज ° महाराणाश्नीमृगाङुतामराजनन्दनेन मह।राज्ञोपौभाग्य- 
नतीजसमाम्बिकाह्‌दयनन्दनेन सफलसीमन्तिनीश्जि रोमणिकुम्भ रानन्यावतंसमहारासती | 
भौकमेवतीलषु (घु )मावतीहुदयाधिनायेनः श्री राजाधिराजभीकालसेनेन विरचिते संगीतराजे 
षोडशसाहसरघां संगीततमीमांसाया पाठ्यरत्नकोक्चे छन्द उल्लास परस्तारपरिपारी नाम चतुथं 
परीक्षणम्‌ । 


॥1 छन्द उल्लासस्तृतीयः समाप्तः ५ 


१. ए. न्दुगद्धि.त० । । २. ^, से "काल नहीं है। ३. 4. संध्य ४. रप 
"महाराजाधिराजः नहीं है । ५. 8, मे (तयेन' के बाद इत्ति" श्रौरहै।. न 


छ. अलङ्कारोल्लास--उद्े श नाम प्रथम परीक्षण 


क्रियते स्वस्वसिद्धान्तैस्तीधिकंयंस्य* लक्षणम्‌ । 

वृषादिलक्षणं नौमि गसि [द्धिम]त्सद्विलक्षणम्‌* ॥ १ ॥ 
प्रमदा इव नो मान्ति प्रबन्धाः सुष्ट्वलंकृताः । 
विलक्षणा श्रतो लक्ष्म" त्रवेऽचंक्‌तिभिरिह्‌*° ।। २ ॥ 


विभूषणं तथा शोभामिमानोऽक्षरसंगतिः । 
घरोत्साहाचयुदाहरणे* निरक्तं गुणकीतेनम्‌ ।। ३ ॥ 
गृणानूवादोऽतिशयो हेतुः सारूप्यसिद्धयःऽ । 
पदोच्च+ [याक्रन्द |मिथ्याच्यवसायग्रियाशिषः° । ४ ॥ 
धाप्तिस्च पर्चात्तापनं संशायोऽ्यनुवत्तंनम्‌° । 
कायेनिर्भासनास्यान?-याञ्चायुङ्त्यनुनीतयः° ॥ ५ ॥ 


हष्टान्तप्रतिषेघौः ° च क्षमा पृच्छा" ततः परम्‌ ५ 
मनोर्थोपपत्ती च कपर परिदेवनम्‌* ।। ६ ॥ 
पट्‌त्रिशभग्देतान्थुक्तानि लक्षणानि समासतः । 
उपमायैरल ङ्कारः सम्मितानि चते यथा ॥ ७॥ 


उपमा दीपकञ्चेव रूपकं यमकं तथा । 
चत्वा रोऽमी समादिष्टा श्रलद्धुा राः परातनः ।। = ॥ 


लक्षणा" ल[३२८५]क्षणेरेमिर्नानावृत्तं विचित्रित्ताः । 
बुघेः प्रबन्धाः कर्तेन्या नानालंकृत्यलंकृताः ।॥ & ॥ 





2 
प्रतिस्थित पार-- १. +तो्थक्ेयेस्य । २. भ्‌ वेऽलंकृतिभि रह्‌ । 


४. +यदोच्छ । 
६. +परिवेदनम्‌ । 





रए. ए. तमसत्सिद्धिलक्षणम्‌ । >. २. प्रतस्तनि(?) । 3-3. २.न्‌ (न्‌ )वेऽलंहृतििः - 
खह + 4. ए. प्ररसाहन्देदाहुरणे । 5. २. हेवुसतारूष्य० । 6. ?. सिथ्याध्यवतायप्रियः- 
शिषः । ‰. प्रियदक्िक्षः(?) 8. त्रिया्लिखः । पए. ए. संक्लयोत्यानुवततेनं । 8. ए. निभ 
` स्सनास्यान० 1 9. 5. धुभतानुनीतयः । ३०, ए. °प्रतिविद्धौ (षेषौ) । २२. २. घद्धा । 
712. 8. षडविराघ्िश्च"* । 13. २. लक्षिता । ` * - । £ 


ए र 
व | स 
श 1 








६६ | सद्खीतराज [ ४. श्रलङारोत्लास 


प्रल्पमुदिश्यते येन दीयते बह्वहनिशम्‌ । 
तेन भूषितविज्ञेन राज्ञोदिष्टं विभूषणम्‌ ॥ १० \। 
ग्इति श्वी राजाधिराजश्रीकुम्भकणेविरचिते. संगीतराजे पाठयरत्नकोशेऽल ्कारोत्लासे 
उह रपरीक्षणं प्रथमं समाप्तम्‌ ॥ 





~, ए. इति भीराजाचिराजश्नीकालसेनधिरचिते संगीतराजे पाठचरत्नकोक्चे श्रते. 
कारोत्लासे उदेश्नपरीक्षणं प्रथमं (समाप्तम्‌) ॥ ,. 


लक्षण नाम द्वितीय परीक्षण 


महाभूतादिकानर्थान्‌ योऽञ्जसा सृजतीरवरः । 
श्रलंकृतिनिमित्तं तं पदार्थानां नमाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 


यथारसं येनः निरूपितेषु भवन्स्युपादेयगुणाः प्रबन्धाः । 
रतद्थंशोभाजनना्थेमेषां प्रचक्ष्महे भूषणलक्षणानि ॥ २ ॥ 

ग्रल ङ्कारेण णेश्चेव भूषरेरिव यदयुतम्‌ 1 

रूपकं रसवद्‌भाति तद्‌भृषणमितीरितम्‌ ।। ३ ॥ 

यथा-- 
` उच्चस्फाटिकहर्म्यभित्तिविलसत्‌“सत्‌पद्यरागांगुभिः 

सिन्दुरप्रकररिवात्तिविततेनित्ये ° वसन्तोत्सवे । 

चञ्चद्हैमधटावत्तंसविलसन्नाना°निलिम्पालये- 

रिन््रस्येति पुरी* विभाति सततं श्रीचित्रक्टालयः" ॥ ४॥ 

` इति विभूषणम्‌ । १ ॥ 


पुव्षिद्धाथेवाक्येनाप्रसिद्धाथ[स्य] साधनम्‌? । 

यत्न इलक्ष्णविचित्रार्था तां शोभां जगदुवु घाः ॥ ५॥ [३२२] 
अधा-- । 
| श्रीकूम्भेन° किरीटिनेव* शतशो दन्दहुयमाने कूले 

शाके कौ रववत्सुयोधन इव त्वय्येकशोषं गते ।. 

स्वं रे मालवमभूमिनाथ कुरुषे नो चेन्मदीयं वच- 

स्तन्मन्ये विचिनत्तुमीप्सितः ° इदं मत्यं च शाठ्च * रणे" ॥| ६ ॥ 
इति शोभा ॥ २॥ | । 





प्रतिस्थित पाठ -- ४. भपुरा) ६. #किरीटेनेव । `+मच्यन्‌ वश्ाद्य 1 





1. £. 23. योजसा 1 2. ?. येषु 1 3-3. ए. तदत्र० । 4. ?. विसरत्‌०। 8. विसर 
सत्पद्य"-+ 5. ९. निरयं । 23. चिततेनित्ये । ८. 8. मेँ केवल इ को भात्रा (†) है श्रौर 
लंपालयं " नही है ' 4: भरीन्रह्यलेलालयः । 8-8. 2. पुवे्तिद्धाथेवाश्येन प्रसिद्धाथेस्य साधनम 1 
५. ए. भरीकरष्णेन । 10. 8. विधिना तमीप्तित । ए. विधिना समीप्तित्त। 21. 8. 
श्ञाठय ' से पहले "च नहीं है । ह 





(र) 





६८ | सङ्खीतरःन [ ४. श्रलद्ारोर्लास 


सहेतुकंर्यो+ वचनैः प्रतिषिद्धोऽप्यनेकशः* 1. 

न निवर्तेत यत्रासावभिमान इति स्मृतः ।॥ ७ ॥ 
पथा-- 

येनानगेलदुगंवगंजयिना” नाजीगणन्‌* वैरिणो 

दुगभ्रियो -जयते के एष समरे भूपेन चौर्याल्धिना 
ध्वस्ते मीतमभूदालं* चककुलं ' सारद्धपुवं ° पुरे 
[त्वं शेषोऽसि विमुञ्च गवेमधुना स्वं जीवितं5 पांलय]* }} ८.॥ 
इत्यभिमानः ।। ३ ॥ 
संरलेषो यत्र वर्णनां वणेवचित्यतामगात्‌ ।* 

7 तामिव्यक्षरविन्यासां विदुरक्षरसंगतिम्‌ ।। € ॥ 
यथा- 

या [सलमान सृरेच्ान्‌* | सुरतरुतः परिजनेन तामस्मे । 

वितरति? श्कुम्भ*महीपतिरभिमततततिरभिमृखीभूतः ॥ १० ॥ 
इत्यक्षरसंगतिः ।। ४ ॥ 

` ण्यत्रास्पष्टगुणोपेतैः*० सोपमानर्वचोभरैः 1 

गूढाथेर्नायकोत्साहयोगः प्रोत्साहनं तु तत्‌ ॥ ११ ॥ [३३५] 
[यया-) " 9 4 । 
उदृण्ड[]पटहध्वनि्धंनघनप्रध्वाननामेरवो? ° - 

हेषा"भतुङ्गतुरद्धमाम्रूयखुरलीदाव्दानुणा श्रूयते । 
दिग्दन्ताव्लदन्तभेदनपदुर्वीरालिसिहध्वनि- 
निन्ये" डौलिलोच्चयान्‌ पुनरहो कस्मादकस्मादिव ।। १२ ॥ 

इति प्रोत्साहनम्‌ ।। ५ ॥ 








प्रतिस्वित्त पाठ-- ७. रसरहतुकेयौ । 5. *नाजीगणो । ~*्लं' के स्थान पर्संहै। भ्यह्‌ 
पविति नहीं है, स्थान रिक्त है 1 €. †विदुरक्षयसंगत्तिम्‌ 1 १०. 
*+श्यस्य' के वाद स्वान रकित ह । +"म' श्रक्षर दृह गया है। 


7. 8. प्रतिषद्धोप्यनक्श्चः। 2. 2. ये नानर्गेलदुगवगंजयिना{नो) । 3-3. 2. हि 
करुरद्धः एष समरे भूपेन शौर्याहृतः । 8. एषस्मरे । 4. २. श्रीयुक्लपूें । 5. ^. स्व- 
जीवितं । 6-6. ए. संश्लेणोऽर्याक्षरगतो यत्र वेचित्यभाग्भवेत्‌ । 7-7. 2. तामत्यक्षर "~ 
संगतिम्‌ । 8. ०सग्रतिः । ` 8, 4. 8. विरति 1 9-9. ?. कालुजिभूपतिरभिमततत्तिममि- 
मलीरूतः 1 = 10-19. ए. यत्रास््यष्टगुणोपेतंः । = ग. 5. न्मैरव । 22. 2. हेषा । 
13. ८. भिन्दिन्‌ । । - 


 लक्षेण-नासे हितीय परीक्षण ] पाट्यररनंकोक्च [ ६६ 


श्रवणादेव" शब्दस्य यत्र कार्यान्तं राण्यपि । 
प्रयुकेतान्यपिः सिद्ध्यन्ति तदुदाहरणं स्मृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
[यथा--] 
लेखिन्याः नलकूवरं* पृथुद्ुचप्रारम्भगुर्व्या तथा“ 
वैदर्भी? निषधांधिपेन च रति कामेन कृष्णं तिया । 
परयन्त्यो मृहुरन्वंह्‌ नंपसुत्ताः श्रीकुस्मकणक्षमा ° - 
नाथेन स्वमंतुल्यरागविंभवाः सादृर्यतोऽकल्पयन्‌ ।। १४ ॥ 
इत्युदाहरणम्‌ ।! ६ ॥ 
तथ्यातथ्यविभेदेन निसक्तं ^ द्विविधं स्मृतम्‌ । 
सिद्धिप्रसाधितं पूवेमपरं चाप्रसाधितम्‌ ।। १५ ॥ 
तथ्यं यथा- 
चन्द्रः कादमल्यमागात्‌ कथमिति गदिते कद्चिदस्याशयन्लो- 
ऽवादीदस्योदयोऽयं च्रिभुवनधवलीकारंकामस्य जाने । 
तच्छी कुम्भस्य” राज्ञः कर्तामति° विघुभिः कीत्िपूरः कतं मे 
तथ्यारम्भेण° हृत्स्थो बहिरिति समभू[३३७]त्‌कालिमातथ्यमस्थ ^।। १६॥ 
भ्रतण्य यथा-- 
सत्यं नासत्यमेतन्‌ मृनिवचनमहाभ्यास^योगोऽवहु्यत्‌>० 
कौशल्यं कर्मणां नो यदि कथमभजत्‌ सोऽपिं राजा ह्िजानाम्‌ 1 
दष्ट्वा श्रीकूुस्मकणेक्षितिपतियशसां राशिमृद्विक्तक्षोभं । 
, दहित्वा स्वल्पौचितींः* तां निदिचरणचणत्वोचितं२ ° कालिमानम्‌+।। १७ । 
इति निरुक्तम्‌ ॥ ७ ।1] 





--------------------__ _ 


पर्तिस्थित पाठ-- १४. * नन कूवरं । १५. +नि निरतं ॥ १६. +०सस्य । 


१७..१श्रय 
तथ्यं । +° महोभ्यासयोगो । *कालिमानाम्‌ । 





२. ए. परवणादेक 1 2. ?. श्नुषतान्यमि । 3. ?. लेखित्वा । 4-4. ?. पृथ॒फचशर- 
रम्भया रम्भया । 3. 2. वेदनां (नीं) 6. २. शरोकालसेनक्षमा- । १, 


¢ 7. ‰. तच्छी. ॥ 
, कृष्णस्य । 8. ?. कृतमत्ति 1 9. 8. तय्यापुरेण । 10. 2. व्यत्‌ ! ` ष 
- भोकालसेनक्षितिपत्ि० । 72. ए. स्वस्यौचिति 1 2. स्वरस्योचिति । ३. ४. निक्िचर् 


चररण० । ` 


७० | सद्धीतराज [ ४. धरलङ्ारोहलास 


वहूनां गुणिनां यत्र नाना्थेजनितेगु णैः । 
एकोऽपदिश्यते तत्त कोत्तितं गुणकीत्तंनम्‌ ॥ १८ ॥ 
यथा-- 


ये इप्तप्रतियोधशौयंशमनप्रख्यातवी रत्रताः 
प्रचुम्नप्रतिरूपका वितरणप्रावीण्यःकल्पदुमाः । 
“ते सारद्धपुरे हठेनः यवना नीताः° क्षयं भूभुजा 
धृष्टो यातु “महम्मदो घुरमिमां * कालं दरी? मन्दधीः ॥। १६ ॥ 
इति गृणकीत्तनम्‌ [|| = ॥।| 
उत्तमानां गृणेः स्पद्धा हीनानामृपमाकते । 
गणानुवादः स प्रोक्तः प्रबन्धे कुम्भभूभुजा० ॥ २० ॥ 
[यथा-- |] 
ऋते हिमाद्भि सरितः सुराणां 
न संभवः स्यादिति युक्तमेतत्‌ । 
इत्युहि रे” शुधरितसवेलोकां 
विलोक्य कोति नृ[ ३४८. ]पतेरमुष्य \। २१ ॥ 
इति गृणान्‌वादः ।। ६ ।\ 


सामान्यस्य जनस्यात्र वहूनां गुणकोत्तनः । 
उत्तमाथेविशेषो यः स प्रोक्तोऽतिरयो बुधे: 1 २२ ॥ 
यया- 


पुणेन्दुमेतन्मुखमनव्जयोनि-- 
निर्मायः पर्चात्‌ समवाप दौस्थ्यम्‌ । 
तह्रोनात्‌ संकुचदासनान्जन -- 
मिलहलोत्पेषणचिल्लगात्रः ॥ २३॥ ` 
इत्यतिशयः [11 १० 1] 9 
बहूनां भाषमाणानां म्रनेकाथंविनिणंयात्‌ । 
सिद्धी ° समानवचने हैतुरत्रोपवर्णितः ।। २४ ॥ . 








य. £. प्राचिण्य । 2-2. ए. तेऽमी .दल्लिपुरे० ! ^ नेपाऽह्लिपृहटेन । 8. नेपाददु- 
, लिपुहटेनः । 3- २. यवनानीताः ! 4-4. €, ए. महम्मरोद्ध रभिमां । 5. 5. कालंद ! 
6. . कृष्णभूनृजा । . 7. इ्यृह्यते । 8. ?. योनि (योनि)निमयि । 9. २. सिद्धौ (दे) ! ` 
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पथा- 
. षिङ्मां" शकाधममहं प्रथमोऽभवे यद्‌- . 
| वैघव्यहेतुरतुलं यवनीकरुलानाम्‌ 1 
क्षत्रोद्धवे शककुले निधने” निदानं 
येनाभियुक्तः इति मालवनाथ“ ऊचे । २५ ॥ 
- इति हेतुः [11 ११ ।।] 
परोक्षो*ऽपि हि वाच्योऽर्थो यस्माल्लक्षणसाम्यतः । 
उत्पद्यते°ऽनृकरणात्‌ °सारूप्यं तदिहोदितम्‌° ।॥ २६ । 
पथा- । | । 
सम्मोचितो^ नागपुरं] किलैकः 
स ताहशः शाङ्खंपुरे*°ऽपराधः । 
एतद्वि चिन्त्यास्य लभे न° शर्म . 
त्यादिष्टवान्‌ गुजेरपः* स्वभृत्यान्‌ ।। २७ ॥ 
इति सारूप्यम्‌ [॥ १२॥] 
बहूनां तु प्रधानानां तुस्यार्थवचनैरिहं 1 
| ` एकार्थंसाघ दे४छ]नं वाक्यं सिद्धिबु द्विमतोच्यतते ।1 २८ ॥ 
- [यथा--] °" | 
यद्बप्पेनः ° पराजितं भगवतः शम्भोः समाराधने 
यत्‌ खुम्माणसमुखेरिचतं ° नुपत्तिभिधेमेकनिष्ठहिचतम्‌ "8 
शर्वाणी ° “चरणानुचिन्तनबलात्‌ स्फीतीकृतं यत्‌ पून- 
स्तत्‌ पुण्यं नुपकुम्भकरणंवपुषा” ° स्फारं समुज्जृम्भते ॥ २६ ॥ 
इति सिद्धिः [॥ १३।1] । । 
प्रशंसा क्रियते यत्र नानाथ प्रथनात्मिका । , 
पदवेहुगुणैरेकवाचकंः स पदोच्चयः ॥। ३० ॥ 


० 


~ ~~ ~ 
प्रतिस्थित पाठ-- २६. +परोक्षापि। २७. *न्ाङ्खेपरे 1 शशगुजरथः 1 । 


ए.८.चिकमां। ^. षिक््मां। 2. 2. निवनो(?) 1 3. 8. यैनाभियक्त । 
4. २. गुजेरनाय । 5. 2. उत्पत्यते । 6-6* ?. तस्सारूप्यभिहोदित्तम्‌ । ¢. ए सात्पुर। 
8. २. कलंकः । ए. किलः । 9. 2. स्यानपुरे । 10. ?. लभेत । 11: ए श्नीतामेन । 
12. २. यच्छीराममुखै्विचतं । : 73. 2. धमकनिष्ठः सदा । 


3. घस्षैकम 1 
कामाक्षी० । ^. 3. कामाक्षां ।. 15. २. कालसेनवपुषा 1 


4. 2. । 


स 
ण ~. 
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यथा- 
"आसत्यलोकमूर्वीभिहिनिलयं व्याप्य संस्थिता नित्यम्‌ । 
प्राभाति विरवमूतेवंनमालेवास्य सत्कीतिःः ॥ ३१ ॥ 
इति पदोच्चयः [! १४ ।।] 
तीन्नाथेभाषणं ° यत्स्यात्‌“ परसाहश्ययुवितभिः? 
वस्तुस्वरूपोपन्यासे स श्राक्तन्दः स्मृतो बुधैः ॥ ३२ ॥ 
यया- 
इत्य्‌ह्यते संयति योऽरिवर्गं- 
रजातघातिषु° राकेष्वकस्मात्‌ । 
नवावतारं व्यसनस्य कुवन्‌ 
कोऽप्येष °कृम्भच्छलकैटभारिः ॥ ३३ ॥ 
इत्याक्रन्दः । १५ ॥ 
भ्रतस्मिश्चपि> न्ना तुल्यसाथेस्यः° निणेयः 1 
स भिथ्याध्यवसायोऽस्ति**> प्रवन्धादिषु लक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यथा-- 
एत[३५८न्मे चिशुभाषितं न च र्ते नो कुज्जभुमिगृहं, 
नो भृद्खावलिगञ्जितं मयि रुषा नाभ[थस्व मे] हुङ*कछृतम्‌ । 
नो वत्ल्यर्चलपाणयः* मखिगणा इत्थं हते मालवे 
+ ऽ्यद्‌ भीतेवंचनानि[--]* मनुम्नेच्छाङ्गनाः सवशः? ।। ३५ ॥ 


इति मिथ्याध्यवसायः । १६ ॥ 
यत्पूवं क्रोधजनतमन्तेः ^ हषं प्रधनम्‌ । 
परियो वितगेदिता सा ज्ञैराल्ीर्वादसमन्विताः € [1 ३६ ।1] 





प्रतिस्थित पारु-- ३९१. श्राः सस्य० , ३४. *मिथ्याध्यवसायस्ते। २५. *तीन वर्णो का 
स्यान रिक्त, बाद मे हुः श्रक्षरहै। ` *ऽपाणया |` भस्वातर स्कि्तिहै। 
३६. *यहु पद्य प्रत्तिमे नहीं है। 





प. ए. श्रासप्त० 1 ` 2. ए. ए. कौीत्तिततिः 1 ^. कौत्तिः । ए. कीत्तित। । 3.2. 
तीद्नष्यभाषणे । 4. 2. यस्मात्‌ 1: 5, ^ -परक्षदृश्यं ) . 6. ए. °रन्नात० 1 . 7- ?. 
सोऽप्येष । 8. 7. कालच्छलकंटभारि ।. 9. ए. एतस्मिच्चपि । 30. ए. वुल्यस्याथेस्य } : 
4. 8. वुल्यस्या्थेऽस्य । 7. ?, मिथ्याध्यवसायस्तु ॥- .72. ?. गुनंरे । 1 3-23. ?. 
यद्गीतेवनमाधिता ज्ममगुम्लेच्छा गताः सवेश \ ठ. °सप्नरमममगुम्लेचछा"-:। 4. भरममगु- ` 
म्लेच्छा । 24. &. 5. जननं मंते । ध ण ै 
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(+) 


यया-- 
जित्वा नागपुरं बलादथ हृता शाकम्भरी हिल्या 
जित्वा वाजयदुगभेरुसहितं नागं सरचराङ्खदम्‌ ।* 
स्वस्थानं? पुनराप येँस्तदधिपं ° वृद्धत्वशेषीकृतं “ 
। रामादप्यधिक्‌ं तवेति चरितं श्रीकुम्भक्णे ° प्रभो । ॥ ३७ 
इति प्रियोवितः ॥ १७ ॥ 


चाक्यमशंसनोपेतं मनोरथसमुःधवम्‌ 1 
प्राथ्रीयपरान्या दा साशीधि्ञेरिहेच्यते° ।। ३८ ^ 
पथा 
` यमभ्यमित्रीयितुमृ्यतासि- 
माकीभ्षिरार्या इति वद्धेयन्ति । 
यन्मङ्कलं वृत्रवघोद्यतस्य 
वृत्रद्धिषस्तद्‌ भवेऽ भुयात्‌ ।। २९ ॥ 
इुर्याशीः 1 १८॥ 
दरेनदेकदेलस्याभिधानं " यस्य कस्यचित्‌ । 
कारययान्तरस्य सा प्राप्तिगेदिता कुम्भभूभूजाः ॥ ४०॥ 
। यथौ- 
` मुजैरेशनृपन्याज°-र।ज्यलक्ष्मीः ण्ट्ठाहृतेः । 
। . अस्मिन्‌ राजकराज्यश्चीरेष्यतीत्यनृ गीयते" ॥ ४१४ 
इति प्राप्तिः | १९ ॥ 
कार्याव]प्यथवाऽकार्ये सहरचोपपादिते 1 
चेतसो यस्तु संतापः स परचात्ताप उच्यते \1 ४२॥ 








~~~ 
ए-1. ए. जित्वानेकधुरा (रो) घृता भुजवलात्‌ कासेक्वरीलीलया । 
नीत्वा स्वं नमरं खवा प्रतिमटा ° ये (ऽ) ख्वेगवेद्धिताः ॥ 
2. ए. स्वं स्थानं \ 3. ए. पुनरापयंस्तर्दापा 1 4. २. वृदव्वकञेषीकृता । 5. 2. 
- प्मौकालसेन । 6. ?. साज्ञीः क्षिष्टरिहोदितिा । 7. 2. °देज्ञस्यानुमानं । 8. 7. ताम- 
` राजिना 1 9. २. गुजरेशगजव्या्ञ० 1 70 2. राजलक्ष्मी | उ. 7. -^ शत्यनूमीयते ॥ 


१. 3. प्रतिभराः 1 
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यया-- 


एतत्सैन्यरथेभवाजिविदलद्‌भूकम्पतवयगिमा 

मृक्त्वाऽकस्मिकजातसंश्रमवशान्मारगे कुरङ्ग क्षणाः । 

गत्वाद्रीनिति चिन्तयन्त्यरिगणा दृद्चेष्टितं चेष्टितं 

हा कष्टं फिमिदं मिलेयुरपि ताः क्वास्ताःः क्तवा ताः पुनः। ४३॥ 
इति परचात्तापः ।। २० ॥ 

ग्रजाततत्त्वो ः वाक्या्थ॑समाप्तिः यत्र नीयते । 

नानाविचारसम्पन्चः संचयः स उदाहतः ॥ ४४ ॥। | 
यथा- 

यमधिक्रव्य परः परतोऽपि “सन्‌ 


जलनिधेजंनतावदनोदरात्‌“ 
ग्रयमितः स किलेति रवश्चते-- 


वेदसि कि स“ इहागत इत्यहो ।। ४५ ॥ 

इति संरायः ।। २१ ॥ 

स्तेहाद्‌ाक्षिण्यतो वापि यत्‌परस्यानुवत्तंनम्‌ । 

विनयादथसंयुक्ता? साऽनुवृ ्तिरिहोदिता 1। ४६ ॥ 
यथा--? 

कुवते सुहृदो यस्य स्वं प्राप्तु ° रक्षितुं तथा । 

*णजय त्राहीति °चाटूनि .विनीतवदुपस्थिताः+* ।। ४७ ॥ 
इत्यर्थानुवृत्तिः 1} २२ ॥ 

केनचिद्धेतुना यत्र दोषार्णां^+ गणयोजनम्‌ । 

गुणेषु दोषयु[३६५ ] क्वा तत्‌ कार्यं कायेवेदिनाम्‌* ˆ ।। ४८ ॥1 





प्रतिस्थित वाठ-- ४७. ४०दुपस्थितः ) ४८. ग्दोषानां । 


7. ए. चे कास्ताः श्रयवा "कान्ताः पाठ श्रधिकर उपयुक्त बतायाहै। 2.2. ए. 
श्र्षातत्त्वो । ^. 8. भ्रज्ञातत्वो 1 3. ?. बाक्ष्यायेः समस्ति । 4-4- ?. सक्च जलनिर्जनता 
चदनोदरात्‌ । 5. ?. वदति । 6.2. कस। 7. ए. ऽसंयुक्तं। 8.7. मेनर्हहै। 


. 9. २. स्वप्राप्तं । 10-70. 8. यत्राहीति; "य'के बाद एक श्रक्षर का स्यान रिक्त। ए. 


श्रत्रायाहोति 1 77. २. वेदनम्‌ । 
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यथा-- 
युष्मच्छासनमद्यः यावदपि मे मूर्ध्ना घृतं काङ्क्षया 
लप्स्यामोः* भुवमित्यथो ब्रज सखे यास्याम्यहं स्वेच्छया । 
 ्रयाहुं* सुभगा चास्मि गृहिणी नो जीवितेशो भवान्‌ 
यप्येत्थं रिपुयोपितामनुवनं वाक्योत्करः श्रूयते । ४६ ॥ 
इति कारयेम्‌ ॥ २३ ॥1 
निर्मान ^मनेकाथेसाधक्तं ° युक्तिमद्रचः 
, [वषा ) 
सवेदं त्वां विजानन्ति सवदा सुहृदोऽरयः ॥ ५० ॥ 
` इति निर्भासिनम्‌९ ।। २४ ।। 
| अपृष्टे रथवा^ पृष्टेराख्यानं निणेयः स्मृतः । 
.यधा-- | 
, . मनोरथानामुपरि वत्त॑तेऽ्यं महीपतिः । 
| परे "रजांसि वृत्तानि यस्येत्याख्यान्ति सूरयः ॥ ५१ ॥ 
इत्याख्यानम्‌ ॥ २५ \ 
` क्रोधमृत्पाद्य यद्टाक्यमन्ते हषं प्रयच्छति । 
पुनर्य॑त्‌ प्रियतमेति सा याञ्चा परिकीर्तिता । ५२।, 
यवा- 
क्रोधौद्धत्येन ° हत्वा निङृतिकरमिलाधीरवराणां समूहं 
दिष्टचा तस्मिन्नुपेतेः ° शममुपरमर्ता"‡ तत्‌ स्वभावो रिपूणाम्‌ । 
दोषाः सवं नमध्वं हतरिपुनिकरं कुम्भकर्ण" महीन 
तत्पादगप्राञ्यसेवोपततसुखजषां 7 * स्वस्ति राजां [३६४]कु लेभ्यः 1 ५३ ॥ 
` इतति याज्चाःऽ ॥ २६॥ 








प्रतिस्थित पाठ-- ४९. *^युग्मच्छासन । शलप्सामो \ ५१. भ्श्रपरष्टैरथवा। 





2. 6. युष्मान । = 2. युष्लधाक्षन । = 2. ए. लक्यामो । 3. 2, श्रा (ध्र) - 
द्याह! 4. ए. सर्मयित ननिरभत्सनं' 1 5. 4. 2. साकथं। 6. ६.४. निभेत्सनं । 
त. ए. प(षा)रे । 8. एए. इति निणेयः । 9: 8. कोधोडत्येन । 20. ^, त्मिघनपेते । 
17. ए. श्ममुपरत्ता (तां) 22. 2. स्वभावो (चे) । 73. ए. कालसेनं । 14. ९ 8. ` 
सुखं जुषां 1 25. €. 5. यांचा 1 । । 





+ नद 


७६ ] सङ्खीतरान ` [ ४. श्रल्धारो्लासच . 


ग्रन्योन्यस्यानुकरुल्येन महृद्िः समवायतः । 

साध्यते योऽत सम्वन्धः सा युवितः परिकीत्िता+ 1 ४४ ॥ 
यथा-- । 

श्रन्योन्यस्यानुकरुल्येन" यस्येच्छन्त्यनुकूलनम्‌ः ) 

कु म्भस्वामिमुखालेखाः> केषामितरथा कथा | ५१ ॥ 
इति युवितः ॥ २७ ॥ 

स्रनुनीतिवेचः“ क्रोधमपराघं प्रमार्जयेत्‌ । 
पया- 

कुपितं परितोषयन्ति यं° पुर एवेति समेत्य रावः । 

कूर नाथ दयां तृणाङद्कु.रे किमु तेऽयं परशोरुपक्रमः ।। ५६ ॥ 
इत्यनूुनयः ।! २८॥ । 

ग्रन्यदृष्टान्ततोऽन्थस्य प्रतिन्चार्थंस्य याञ्नुमा ॥ ५७ ॥ 
%स दुष्टान्तः ॥° यथा-- 

निदानं नो दैवं न भवति पुनरहुतुरपरो 

निसर्गो यत्‌ ?साक्षाच्िवसति* न" विद्वत्सु कमला । 

प्रमाणीकत्तुः तत्‌ प्रभवतु विधाता पुनरिदं 

धनं दायं [दायं |विषटयति कम्भः क्षितिपतिः ॥ ५८ ॥ 
इति दृष्टान्तः ॥ २६ ॥ 

प्रतिषेधः सुविज्ञेयः° कत्तव्यार्थनिवारणम्‌ । 
वथा-- ` त 

एतत्प्रतापयश्चंसी सूर्यं चन्द्रमसाविह* । 

अलमाशुदयं प्राप्येव्याहतुः [स ]स्मयस्मितम्‌ । ५९ ॥ 
इति [३७८] प्रतिषेधः 1 ३० ॥ | 


प्ररिस्थित पाठ-- ५४. *परिकीतिताः। ५८. #साक्षानिवसति । ५६. सूर्याच्चन्द्र- 
मसाचिह्‌ 1 । 
1. ?. श्रन्योन्यस्यानुक्ले(ल्ये)न । 2. ए. यस्योत्यत्यनु कूलनम्‌ 1 ` 3. ए. बनदेव- 


मुलालेखाः 1 4- 8. श्रनुरीत्ति०। 5. ए. (तं) । 6-6.- ए. में नहींहै। 7-7. 2. 
साक्षान्न वसति हि 1. ¢. साक्षोक्षिवसति 1 8. 2. कृष्णः । 9. 2. स विज्तेयः। 


लक्षण नाम द्वितीय परीक्षण | . पाट्यर्त्नकोक्न [ ७७ 


श्रकोधः करोधजननैवविथियैः सा क्षमा मता| ६० ॥ 
यथा-.- 


समुद्रमपि यस्योच्चंरतिश्ेते सहिष्णुता । 
नासूयति" तथाभूतसेषादीनपि कर्हिचित्‌ ॥ ६१ ॥ 

इति क्षमा ।। ३१ ॥ | 

` यत्राभिनयतो भावजनितं ्व॑चनंरिह । 

 . पृच्छयतेऽन्यो**ऽथवाऽत्मा तु सा पृच्छेत्यभिधीयते* ॥ ६२ ॥ 

यथा-- 
यद्ेरिस्तरैणमाह व्यसनवशषमिदं £ वन्यभूमावुपैहि° 
स्वान्तःस्वास्थ्य किमेभिः ° प्रकृतसुखकरेदुं लेभप्राथेनेस्तेः०* । 
यैर्चित्ते रोपितः स्यादियमतिविरतिस्त्वीहशी * सौस्यहूर्ती 
तानदयेवे प्रियत्त्वादभिलषसि कथं त्वं पुनस्तद्वदस्वर । ६३ ॥ 

` इति पृच्छा ।। ३२॥। 

। निजाकारस्य यद्वाक्यं सुदिलष्टाथेप्रदसेकम्‌ । 


` श्रन्यापदेशवचनेः° कथ्यते स मनोरथः । ६४ ॥ 
थथा-- | 


श्रूतविश्नूतयद्गणाकराः° श्रपि पारेतटिनीपति* स्थित्ता" 
| स्मरसारथिभिमनोरथनु पकन्या वृणुते यमीङ्वरम्‌ ।॥ ६५ ॥ 
` इत्ति मनोरथः ॥ ३३ ॥ 
` उपपत्तिस्त दोषाणां प्राप्तानां रमनं पूनः । 
धथा-- । । 
स्वप्नलन्धमपि यं नुपकन्याः 
काडिक्षतं नु सुचिरादनुनेतुम्‌ । [२७४] 
` मुञ्च मानमनिदानमिदानीं 
देहि दश्चंनमिदं निगदन्ति ॥ ६६ ॥ 
इत्यृपपत्तिः ॥ २३४ ॥ | 





` प्रतिस्थित पाठ-- ६२. "पृच्ते । ६३. *स्वीद्‌शी ) *°प्रा्थनस्ते । 


पतित्थिता ६५. +पारेतटिनी- 





2, ए. ता(वा)सूयति । 2. ?. भावं जनिते । 3. >. पृते! 4. ^ पृष्ठेत्यभि- 
धीयते । 2. पृष्टे 1 5. 2. ०वशमं । । 6. ^. वन्यसूमाडुवेहि 1 ? वन्यभृमादुपेहि । 
-7. ए. प्रषतक रमृखड्‌ सलभप्रायनस्तः । 8. ?. तहदश्व(स्व) । 9. 8. प्र्योपदेश० । 
70. ए. श्ुत्तिविश्रुत० 1 72. ? ०स्थिताः। 


७८ | सद्धीतराज [ ४. भ्रलङूरोहलास ` 


‡कपट दलयोगेनामिसन्धानकरं" वचः । 
यथा- 


यथा नागपुरादानेः चाटूनि यवनेरितुः* ।। ६७ ॥ 
इति कपटम्‌ ॥ ३५ ॥ । 

प्रपराधेव्येलीकोत्थेः प्रसिद्धैयस्रयोजयेत्‌ + 

प्रथान्तिरेण सम्बन्धं जञेयं तत्‌ परिदेवनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यथा-- 

°बलादेते नेशाः“ समरभुवि संत्याजितभुवा 

व्यलीकं वोक्ष्येदं कृतमकृतयपुर्वं खलु मया । 

ग्रहो कि कुरवेऽद्य त्यजति सहसा मां सहचरी 

विमुक्तस्नैहोत्थं * विचरति वचो यद्रिपुकुले* ॥ ६९ ॥ 
इति परिदेवनम्‌ [ ॥ ३६ ।1] 

रसानामानुक्रुल्येन येषु न्यस्तेषु रूपकम्‌ । 

माति तानि समासेन लक्षणान्युदितानि हि ॥ ७० ॥ 

न्यस्य लक्षणसंघातं यस्मिन्‌ मेने कृताथंताम्‌ 

समुद्रः स्वस्य तेनायं कृतो लक्षणसंग्रहः ।। ७१ ।1* 


इति श्रीराजाधिराजश्रौकरुम्भकर्णमही महेन्द्रेण विरचिते. संगीतराजे षोडशसाहस्र्चां 
संगीतमीमांसायां पाठ्यरत्नकोकेऽल द्भ रोल्लासे लक्षणपरीक्षणं द्वितीयम्‌ ॥१ [३८५] = 








प्रतिस्थित पाठ -- ६७. * यवनेश्चतुः । ६९. +नस्यादेतेनेश्ा । »*°स्नेहेत्यं । ७१. भ्यह 
इलोक सभौ प्रतियों मे प्राप्त है । इसके श्रथ से ग्रन्थकर्ता का नाम कुम्भः 
ही प्रतिध्वतित होता है। संर 


7-7. ^. कपटच्छूल०--! 2. ए. वेद्यचलादानं । 3. ?. बलादेते । 4. ^. यद्रिषु 
कूले । 3. येद्रिषु कुले । 5. 23. भावितानि । 6. समासेषु । 7-7. 2. इत्ति ऽश्नीराजा 
वि राजश्नीकालकत्ेन-> मही महेन्देण विरचिते संगीतराजे पाठ्यरत्नकोजे श्रलङ्ासेह्लासे लक्षण- 
परीक्षणं हितीयं समाप्तमित्ति ॥ 


९ ठ. मेधी नही) २.४. सं सहीमहेच्धेण' नहींहै। ३. ८. समाप्तम्‌} 





खब्दालङ्ार नाम तृतीय परीक्षण 


विचायेमाणस्तत्त्वेनोपमेवाखिलवस्तुनः 1 
दीपको रूपकमिदं? श्रये तं शरिभूषणम्‌ ।। १ ॥ 
मर्थ प्रबन्धस्य शरीरमाहु- 

. योक्ता पदानां घटना ततोऽस्य । 
अल ङ्कु. तिस्तेन वदे पुरोऽह्‌- 

मलङ्क. ती रथेगतास्ततोऽन्याः* ॥ २ ॥ 

उपमेयस्य यत्र स्यादुपमानसमानता । 
गणाङृत्तिसमायोगादुपमा नाम सम्मताः । ३ ॥ 
ध्मेवस्तु*विपर्यासिनियमा[नियमा]दिभिः । 
समृच्चयान्योऽन्यात्तिङयोत्प्रेक्षिताद्मुतसंशयैः 1 ४ ॥। 
मोहनिणंयनिन्दाचिख्यासा ऽ -दलेषप्रशं सनैः । 
विरोधप्रत्तिषेधासंभाविताभतहेतुभिः ।। ५ ॥ 
°चट्ुतत्वाख्यात्तमाला° विक्रिया प्रत्तिवस्तुभिः ! 
श्रतिवस्त्वसाघारणवाक्यादयैः स्यादनेकधा ॥ ६ ॥ 
परत्ययाव्ययतुल्याथंसमासोदेदच हेतुभिः । 
एकस्यैकानेककाभ्यामनेकस्यैककेन च+” 11 ७ ॥ 

. घटनां वहुभिः? साम्यात्‌° सविकल्पास्त्वनेकशः ० । 
न ते कस्ये दाक्यन्ते भेदा वक्तुं कथंचन ॥ ८ 1 
न ते मयोदाद्ियन्ते* विस्तर त्रस्त-चेतसा । 
लक्ष्मपरात्नं मया तेषामुक्तं" विस्तरमीरुणा"‡ ॥ € ॥ 


ˆ“ ----------~~~~~-~--~~--~----~ 


प्रतिस्थित पाठ-- ४. *वसु 1 ७. *स्येवकेन च । €. + मयोदाहुयन्ते । 


7. ए. रूपकमिति ! 2. ए. ० रथंगत्त (त्ता) स्ततोजन्याः । ए. नततोऽ्या । 


३.९. सा 
सता) , 4.8. ्ंसयेः। 5. 2. चिक्त्सि। ^.चिस्यासा। ट. चिद्या । 
6.6... च (चा)दुतत््वाख्यानमाला । 7- 2. नेककाम्यासनेक च । 8.4. बहुभिर 1 


. 9. ए. सा स्यात्‌ । 20. 2. तदिकल्पास्त्धनेकशचः । 


। गय" &. तेषां मुक्तं । ‰. तेवां 
चोवतं । 22. ए. चिस्ता{त) रभीद्णा । 8. विस्तारः । . 


सद्खीतराज [ ४. श्रलङ्रीर्लास 


नानाधिकरणार्थानां शब्दानामेकवाव्यत्तः। 
संयो[३८8]गात्‌ कथनं प्राहूर्दीपिकं तद्धिदो जनाः; ॥। १० ॥ 
किञ्चित्‌ साधम्यंसंपत्तेस्तुल्यावयवलक्षणम्‌ । 
स्वेविकल्पैवि रचितं रूपं रूपकमिष्यते ।। ११ ॥ 
समस्तमसमस्तं च खण्डं चाखेण्डमेव च 

चतुर्धा तत्समाख्यातं °मेदपाटावनीमृताः ॥ १२ ॥ 
वणविृ्तिः पदावृत्तिरुभयावृत्तिरित्यपि । 
विकत्पादादिमध्यानां यमकं भिन्नवाच्यगा । १३ ॥ 
पादान्तयमकं चैव काञ्चीयमकमेव च । 
समुद्गयमकं चैव विक्रान्तयमक्‌ तथा ॥ १४ 
यमकं चक्रवालं च संदष्टयमक तथा 1 
यादादियमक्तं च॑वमास्रे डितमथापि वा^ 1 १५॥) 
चतुव्यंवसितं चैव मालायसकमेव च । 

एतह्शविधं ज्ञेयं यमकं लक्षणाश्चयम्‌ ।। १६ ॥ 
वणेसाम्यमनुश्रासः स्फूरद्गुणगणाचन्चितः । 
तत्पदातत्पदत्तवेन रच्यते रचितो बुधैः ।। १७ ॥ 
श्रलङ्कु.तसलद्कारैरेभिलेक्षणलक्षितम्‌ 1 

रसानुरूपं कर्तव्यं रूपक रूपका्थिभिः । १८ ॥ 
श्रासंसारं पूवे राजचरितानुगवेषणात्‌ । 
उपमातीत°-वृत्तेनोपमाद्या भ्रत्र वर्णिताः) १६11 


6इति श्रीमहाराजाचिराज श्रीकरुम्भ० शन्दालङद्धारपरीक्षणं तृतीयम्‌ < 





ए-7. ए. जनस्थानावनीभृता । 2. ?. प(पा)दान्तयमक्रं । = 3. €. सन्दृष्टयमक । 
4.2. च| 5. 7. उपमानीत । 6.6. . इति श्रीराजाविराजश्नीकालसेनवि रचिते 


सद्खीतराजे ` षोडश्साहलयां संगीतमीमां सायां पार्यरत्नकोक्त श्रलङ्धा रोट्लासे शब्दालङ्खार- 
परोक्षणं तृतीयं समाप्तस्‌ । 


सद्कीतराज-पाट्यरत्नकोक् 


भरलङृतमलङ्कारं० ८० १८ उदेशो लक्षणानीह १७ १७ 
श्रलङ्कनं तथाभ्यासो २६ २५  उद्य्धास्वच्छतध्रस्यं १ १ 
श्रविकेषे तुरीयान्‌ ४७ ११५ उदात्ताः समपाः ` १३ २० 
श्रर्वमेधक्रतौ ` १३ २३ उपदोहक-दोहक ° ६०. दश 
भरर्वस्यपुरषोपेत ° ३६ &४ , उपमाद्या श्रलेकाराः २७ ६ 
भस्तयेकलिद्धाप्तवरघ्रसादः .२.---६ उपमा दीपकचञ्चव ` ६५ -य 
श्रस्यामाद्यस्य ५९ ठ उपमेयस्य यत्र ७९ ३ 
भ्रस्येतिहासवदयं १४ २६ उपन्रीणयता मयोदितं ११ १० 
श्रसंतमपि बध्नन्ति २४ ३२ उचुः प्राग्विद १० 
श्रं यादिसंयुते ४७ ११ ऊनित्ता श्रयवा , ५५ शत 
श्राङ्धिको वाचिकङ्चंव ३४ ७१ ` एकमात्रो ऋजुद्धंस्वो ४७ १० 
भ्रा्यन्तपोकच षण्मात्र ५७ ३०. एकंकं करणं विशिष्य ४१ २४ 
श्रां घ्वष्टसु देवता २५. ७. एतत्सेम्यरथयेभवाजि० ` ७४ ४३ 
श्रानन्त्यान्न प्रतन्यन्ते ६१ ७० एतद्िषपर्ययाज्तेया ८१ १० 
भ्राभोगघ्र्‌ वयो० ४० १२ |` एतम्मे शिन्युभाषितं ७२ ३५ 
भ्ार्यावृत्तसमन्वितं ८३ २३ एलादिगामिगज० ४४ ३५ 
श्रार्येवेयं गाया ५५ १३ एवमपराद्धसंस्या , ५८४ € 
प्रारभ्येकाक्षरात्‌ ४७ € एवं गभस्तिभिः ५९ ४७ 
प्रारम्भणीयं किल १० १ एवे मालादिवत्तानि ५२. ५ 
भ्रारम्भणीयंन ह १० २ एवं मितच्राचरण० २५ - ८ 
प्रारोहुणावरोहैण २८. १० दवयं जीवपरात्मर्नोदिश्ति १५ २ 
भ्रासस्पलोक्तसुर्वी ७२ ३१ चते हिमाद्रि ७० २९१ 
्रासंसारं पूवराज० ८० १६ भ्रोजे फलास्तु ` ५९ ५९१९. 
प्रास्तारितादिभिण ३५ ८१ प्रोव्यादि गोगी ४३ ३४ 
भ्रासां तृत्तीयपादस्य ५६ ३० परोव्यादीनित्ु ० 
श्राहुरेकमानतालयुक्तं ४१ १७ प्ंशङ्च जम्परागाणां ४० १० 
इर्थङ्धस्य नियोजनं ४२ एण ध्रंशान्मध्यमसप्तक० ३६ २ 
इत्यूल्यते संयति ७२ ३३ ध्रशोर्मध्यमसप्त वा ३६ ३ 
ईन्तितायंवििष्टानां =२ १३ श्रशाविवादो -२९ २१ 
उव्तागः भी ४७ १६ कमात्तेषां चतुर्णा ` ३३ ५ 
उक्तात्युष्ता तथा ४६ ६ क्रियते स्वस्वसिद्धान्त० ६५ १ 
उच्चस्फाटिकहुप्य ६७ ४ क्रियाद्धानि च कण्यन्ते ३१ ४२ 
उत्तमानां गुणेः ७० २० क्रियाद्धानि च वण्यन्ते १८ २० 
उत्साहहैला० ५७-५८ ३६ क्रियाविक्ञेषो हस्तस्य २७ १०१ 
उद्ग्राहा विविघा ३४ ६& ष्वचिट्लक्ष्म & ४८ 


उहुण्डः परहुध्वनि° ६८ १२ कपटं छलयोगेना° ७८ ६७ 


`  पद्यासुक्रमणिका 


पद्यांशं | 
प्रन्लोधः कोवजननं° 
प्रद्धत्वेनाथवा 
श्रद्धप्रत्यद्धभणिति° 
धरङ्कसंज्तस्ठयां 
श्रङ्धहारविनिष्पन्नं 
श्रङ्खहा रोऽङ्गविक्षेषः 
श्रङ्धानि शिर श्रादीनि 
प्रद्धाश्चयसमुत्पन्ना० 
` श्रक्ञातवृत्तं ब्रह्माः 
श्रजाततत््वो 
भ्रतस्मिन्नपि यत्रां 
भ्रतारविश्चम० 
श्रतिवाक्यक्रियोपेतें 
प्रतीत्तो वाद्यम 
प्रत्ययं मिष्टं 
प्रव्युकेताया रतिगणा 
प्रत्र पनमानसनाद्यातं 
श्रथवा वणंयुग्वृद्ध० 
प्रयवा सर्वभावेन 
प्रयाणर्णिवन्याल 
श्रध्यासित्ताया निजपुर्वपुभिः 
प्रधिष्ठानं स्वभावश्च 
प्रन्यदृष्टान्ततो 
ग्रन्योम्यं प्रयमदले 
भ्रस्योन्यस्यानुन्तूल्येन महन 
प्रन्योन्यस्यानुकूल्येन यस्ये 
श्रनद्खलता-सन्मय० 
श्रनिवद्ध च तामाहुः 
शरनूक्तमणिका चेति 
श्रनुक्तमणिका घाद्यस्वरूपं 
श्रनुक्रमणिकोल्लाचे क्तु; 


पृष्ठाङ्कु प्ाङ्कु 


७७ 
` १३ 
(4- 


१७. 


३४ 
२३७ 
३६ 
३९१ 
४६ 
७४ 
७२ 
41 
२६ 
२९ 
२३२ 
४७ 
४० 
५२ 
ठ 
५१ 
२१ 
4. 
७९ 
५५ 
७६ 
७६ 
६० 
३२ 
९७ 
१७ 


१७ ` 


८०9 
२९१ 
२६ 
१२ 
७७ 


१०४. 


६€ 
४३ 
„ 2 
४४ 
३४ 
१७ 
६३ 
। 
४७ 
१८ 
१४ 
७ 
४५ 
1 

१ 
७ 
५७ 
१० 
91 
५९ 
६७ 
५३ 
१५ 
& 
१४ 


पद्यांज्ञ 
श्ननुनीतिवंचः 
श्रनुपरिलष्टश्ञन्दं 
श्रनुप्रासस्तु कर्तव्यः 


पृष्ठाङ्धु प्याद्ु 


७६ 
८१ 
५६ 


श्रनुभ्रासस्तु कत्तंव्यशर्चतुष्प- 


दयामथोच्यते 
प्रनुभावास्त्वस्थायाः 
प्रपुष्टरयघा 
श्रपकूवन्नयं 


` प्रपराद्धं पञ्चके 


प्रपराेन्यलीक्तोच्येः 
श्रप्रस्तुतस्वात्तल्लक्ष्म 
श्रपञ्ञव्दस्वरं 

श्रपुच इ तिका काचित्‌ 
श्रभिवत्ते रसं 
श्रभिवा लक्षणा चाय 
घ्रभिनवमृगाङ्कलेला० 
प्रभिषुक्तोपलक्षावं० 
श्रु गाया 
श्रमुष्योर्वोभत्तु : 

श्रयं प्रबन्धस्य 
प्रयन्यव्तिर्दारत्ं 
प्रथन्तिरं तु तञ्जनेयं 
श्रयपिक्षाक्षरोपेतं 
श्रदधयोसिन्नयमकौ 
प्रद्द्दुः स्वलखाटके 
श्ररविन्दक-विश्रम० 
घ्रह्पत्वं च वहुत्व च 
प्रल्पद्विशरुतिक्ासु 
श्रत्पत्रयोगः 
श्रल्पमुहिश्यते यन 
प्रलंकारंगुं णक्चैव 


६ 
१६ 
७१ 

च्‌ 

81 
७ 
श 
८१ 

ठ 
३५ 
४ 
६९० 
र्‌ 

२ 

२ 
७९ 
त्र्‌ 
८१ 
२५ 
६२ 
४२ 
६९० 
३२ 
३० 
२९ 
६६ 
६७ 


भद 


ठ 
४९ 


५० 
३३ 
५२१ 
२२ 
र 
६८ 
३१ 
| 
२२ 
८६ 
क 
७ 
१५ 
१५ 
₹ 
र 
११ 
च्‌ 
4 
८२ 
२९ 
५५ 
१ 
३१ 
२७ 
१० 
२ 


1 


~ = 


९. ॥ सङ्घोतरान - , - ..[ ४. चलङ्कासोटलास 


भोसरस्वतीरससमुद्भूतकं रवोद्याननायक्ेन यवनकुलाकालकालरान्निख्येण सततयराभूत-१ । 
समागतसुर्ंवंशीन्रसेन रराज राज्यसंस्थापनवृढाङ्खीकारेण ` मुजेर-उ रास्यघरावीदामहमदसुल- 
तानी ररवोन्भूलनश्रचण्डपवनेन. शनीवितस्घ्य*-कषतरसमुद्रसंभवरोहिणी रमणेन श्ररिराजमत्त- 
मातङ्ग पञ्चाननेनं प्ररूढपत्रयवनदवदहनदावानलेन प्र्र्यायपृण्वीपतितिसिरततिनिराकरणप्रौढ- 
भरतापमा्तण्डन वैरिवनितावैध्यदीक्षादानदक्ोदृण्ड-कोदण्डमष्डितपलष्डभुनादण्डेन भूमण्डला- 
लण्डलेन ५गजनरतुरद्धाधीक्ञराजवरितयतोडरमल्लेन वन्सुधरोद्धरणादिवराहेण भवानीपति- 
प्रसादाप्तापस्ा (स)द ९.व रप्रसादेन श्रनन्यमत्लीकगर्वखण्डनपुशल५-हुस्तवलमद्रपरान्मेण महा- 
राजाधि राजमहाराणा-घीमृषाङ्धतामराजनन्दनेन महाराज्ञो-सौभाग्यवतीः जसमाम्विकाहुदय- 
नन्दनेन विविधविन्नानविक्ञचमत्कार १ ° -चातुरीधुरीण-सकरसीमन्तिनीधु रीगाद्ञ रोनणिरूप- - 
सावण्य-लज्जालक्ष्मोनिघानब्डुयारसरसोकगतरालकन्याप्रचरनिकुम्भराजन्यवंज्ञावतंस-मरहारात्ती 
भीकमंवतीलखु-मा › १देवोहुदयाधिनायेन  श्रीसहाराजाघिराज-> ° मही महेग्धश्ीक।लसेनेन 
विरचिते संगीतराजे षोडशसाहुलयां संगीत-सोमासायां + 3 पाख्यरत्नकोजञे श्रलङ्रोरलासे 
दोषगुणोट्लासः (दोषगुणपरीक्षणम्‌) ॥ । 


पाठयरत्नकोषडच समर्पप्त समगात्‌ । 
इति वितत १ ° मतोनामभिमत १ ५ -सिद्धिरस्तु 1! 


१. ^. पराभूत । २. 4. वशद्रशेनं । ३. 8. गुजं । ४.1. धीत्रिसव्याक्तत्र 
2. संध्यक्षे्न । ५-५. ए. मे तुरंग सेपूर्वं नरः नहीं है। ६. ए. प्रसादाप्तासाद 1 
७. एए. मुस । ण, &.. राजेन्धनन्दनेन । ६. &. मीसोभाग्यवती 1 १०. £. 8. चमत्कारी । 
११. ^. 8. लघषुमा । १२. ^. महाराजो ० 1 8. इति महाराजा० । १३. ^. {समांसा 1 
१४. ^. 8. विनत । १५. 2. में 'मत' नहीं है 1 | 


गुणरोष नाम चतुथं परीक्षण ] पाद्यरत्नकोशच [वि [ ०५ 


जयस्तम्मेन श्रीब्रह्मगिरिमोमस्वर्गतायथार्थीकरणरवितचाखतर्पयेन श्रीकामाक्षागिरिनवीन- 

निमितिषराजितसुमेरुणा ` धीमहिषाचलो परिश्रीहरिश्चरभरचिताचलदुगेण रायंगुर-वायंगर- 

सेलगुरे २-रायाञ्चापरमगुरवागाद्भना-रायाज्वामृहवनराव-हिसल्लराय-माचत्ल-परवपश्चिमो- 

तरदक्षिण-चतुिशा-रायाञ्चाशराबुला-इत्यादि-विरदावलीविराजमानेन भ्रघ्युष्टतमनरेइवरेण 
सवलराज-सम्मूलना चार्येण उ दुर्वेल राजसंस्थापना चार्येण पितृवेरिसमुवभूतरोषपोषणमहीपतिमत्त- 
मातद्धमस्तकाङ्धः.शोन भ्रभिनवभागेवेण राजभुजबलभोमेन हिन्डूक र।जगजपतिना श्रासर्नासिहा- 
सनसितातपत्रमाणिक्यमालामण्डितवातान्दोलितजयपताका-कनकदण्डचन््राए-वदातचलचामर- 

य॒गलमकरध्वजादि राजराजालङ्कुरणावलोकनमस्सरितमानसेतरनृपालमोलिनिहितवामचरणेन 

नलनहुषधुन्धुमारभरतभगीरयमान्धातृमेधातिधिध्रमृतिवीरराजरत्नोदातचरितेन £ ` स्वेदा 
उयम्बका १-दिगो दाचिमुदितिसमस्तामुक्ति्रवितीरणमुवितमुवताकलपेन ` धीव्रह्मगिरिसश्िधिषत- 
युगघर्मानुव ्िन्रह्यवृन्दाधिष्ठितानेकयन्ञायखिलसृङृतङतसत्‌सलोकेन ° परमभागवतेन श्रभिनव- 
भरताचार्येण संगीत-मीमांसारनिर्माणापरश्रमाकरेण प्रबन्ध राजक्नी गीततगोविन्दनिर्माणपरितोपित- 
राधामाधवेन कामाक्षास्तुत्िक रणाराधितकामेकवरीचरणकमलेन भोगोतगोविन्दटीकारचना. 
धथितसाद्खशृङ्धाररसेन सकलराजवामोयकारतोडरमल्लेन सकलकवि राजचन्रच्ुडामणिना 
बीणावादनभ्रवीणेन सृश्षारोरजञालिना पद्मनगरजनस्यानगोदयावरी ९-वि राजमानम्लेच्छोच्छेदित्‌- 
चिरकालघमेसंस्थापनेन . संस्कृता पा-महाराष्टरमाषा.त॑लज्ख ° °कर्णाटक-भाषाचतुष्टयरचित- 
` नाटकशाजचतुष्टयेन याचकजनकरपनाकल्पदुमेण वसन्तसमयसमागतसभस्तसामन्तसोमम्तिनी- 
सीमन्त १ १-सिन्दुरपृरद्रूरोढ. लनप्रकटितग्रोढप्रतपेन निसगंदुग्रहदुगं बगेदुगंमघ्राकारपरिखा- 
परिपातपरिविद्यमानपरिशद्कतपरिजनपरिवीतश्रस्थाथि नितम्बिनी  रलुण्ठाकागेलादीघंभनायुग- 
लेन  धीरोदात्तघीरशान्तवी रोदढत-धीरललितत चतुविघनायकगुगग्रामचिचार्चातु रीचतुराननेन 
श्रष्टविधनायिका १ - हावभाव - विवेको १४ - दामोहीपित्तस्रविलोकनानुभूयमानण्द्खाररस- 
सान्तरनिरन्तरान्तरानन्देन १४ नाटकनाटिकाद्याना?? -स्पाणिका-ग्रहेलिका-कलाफलापकौश- 
ल्येन १५ भारततीयरसदृष्डिभावदृष्टिभावितभावनाभिनवभरताचारयेण नन्दिकेडवरमतनुवत्तना- 
राधित-त्रिनथनेन परमपराक्रमाजुनेन श्रय वृहृत्नटेन सतताराधितधर्मेण श्रय वृकोदरेण 





१. ¢. भ्रीमहिखाचल । २. £. मेलगुर । ३. ^. सन्मूलनाचायं । ४, ए, चण्डाव- 
वात.। ५. 4. मे 'स्वंदा' से पूवं 'वेदमागंस्यापनचतुराननेन' विशेषणश्रौरहै। ६.7. 
भ्रम्का । ७. 1९, सल्लोकेन । ८, ^. मिमाषा । €. 4. 8. गोदावरीं । १०. ^. तेलंग । 
११. ^. सिस्रत । १२. ए. लृण्टागला। १३. €. नायका) १४ 4. ग्कोहोमो । 
त्विक्‌ के स्थान पर विव्वोक्‌ पाठ भ्रधिक संगत लगता है। (सं०) १५ ए. नन्दनेन) 
१६. ^. 8. स्याधिका। १७. 4. कोश्लेयेन । 38. मे 'न' नहीं है । 


क . सद्धीतराज . [ ४. भ्रलङुधरोत्लास 


कल्धाणक्‌ शले न भ्रीकालसेनेन दावशसहसजनस्यानप्रभृतिवसुघरासमृद्धरणेकधौरेण भीजगदी- ` 
उवरो १ -वनदेवनिजगणेन शीकामेरवरोचरणकफिङरेण शर्रह्यद्रिविभूना प्रयमग्रश्यात२- 
तानराज-श्रामोदराज-रामराज-पङ्कुराज-तामराजेन््भ्रमृति - सकलमहीपालमोकिमाणिक्यरचित्त- 
सिहासनादिसमस्तप्रशस्तराजचचिह्भाचिष्ठातु 2-नरेऽवरेण  श्रगस्तिपुरनिरस्तसमत्तवेरिवगेण 
कामान्ञाप्रसादासादितकूम्तीपुरेण शुद्धोदधतोद्धतपतिनिपातपदुत रवारिघारेण उद्धतपुरनारोनयन- ` 
नीरनिरन्तरसावारणो.-समाप्यायितज्लीयेतरवरेण = भीष्मपुरजयानीतानेक राजकन्या रत्नेन 
मणिपुरभदून१-दशशितश्ोर्येण कल्याणपुरजयाजितजामदग्न्येनद स्थानव्रलयितानेकदरोपरि- 
सरपरिनत्रासितमनीरवीरेण श्रीपुरग्रहुणत्तंवधितयश्नोभरेण वाटिकाचलग्हणजनितकीतिपुर- 
पराजिताचलनायकेन राजपु रीविध्वंसनचारुचापरचितेन . सुवणंगिरिख्षण्डनावनिवच््हस्तेन 
नवसारी घनदेवीयुवतीजनवदनयासिनीनार्थासिहिकासुतायमानक रालवालेन पाटलीरण . 
घरणिवी रधनुर्धोकारमुखरितत्नि्ुवनेन = तारापुरप्रज्वालनसमुः्.तदुभमलिनीकृतसकल- | 
वेरिवदनेन कङ्क मपुरजयदशिर्तासिहुविक्नमेण संज्ञापुरोपर्ाजतरत्नेन वेदिकामिरि- 
निवेलनदारणेन कूरद्धगिरिकोटविघटूनलप्पटोरनाश्ीरेण पुण्यस्तस्भो-दूलनोद्भूतादुभुतधे्ेण 
संगमनी रदुगेद्धरणोद्धूतस्तकलमण्डलाघीवरेण शुद्लपुरसम्‌लोन्मूलनप्राप्तनयभ्िया गिरिपर- 
बुद्धरग्रहणसार्थाङ्कितोग्राग्रहेण दसनपुरविध्वंसनबन्दीङृतयवनीनिचयेन प्रामर्दकभिरिक्िवसे- 
परिमावितलकनिकरेण महिषमेरजयाजेपविभवेन शशाकम्भरोरमणपरिज्ौलनपरिप्राप्तशाक- - 
स्भरीपरितोषितस्ाकम्भरीभ्रमुखशकितिन्नयेण निजमुजशौयं <-वशोकृत-बम्गल राजप्रमुखमहा- 
निधानेन वेदुदुर + °भूपालराजछृतसंस्यापनेन ^ १नराणरणकमं-कमठेन *२ ` तुजारखांन १७ 
मानमहुनगृहीत राज्यलक्ष्मी सक्षलभाण्डागारनिचयेन श्रलङ्धगिरिगहन गह रकुहुरविहारिवैरिवोर- ` 
सिन्धुरमरदेननिर्दयकण्ठीरवेए श्रष्टादज्गिरिज्िलर-परिवारिताञ्जनाद्रिविजयविद्यातवी्- 
गरकवेन १४ सर्प्ताविशतिसहस्रमहा राष्ट्‌घ राविघूननप्रबलप्र भेञ्जनेन सप्ततिसह्तगुल राम्भोधि- 
माय १४-मन्यमहीघरेण षहदम्बमातुक पु रोद. लनघर्विता (त) महोरगपुरेण ` पलायमान- 
प्रनीमलान+ ९-सकलगृहीतजयधिया जाद्कलस्यलजलधितरतुङ्खतर ्गनिकरसं रम्भकुञ्भसतभवेन 
वस्तिसोपारफलहकलितकस्तजनितकून्दावदातकी तिघवलितदिगन्तरेण शशकगिरिलुष्टनपदुतरेण 
श्रीवनदेवस्वाभि-प्रासाद + ५.रचनापरपरमेक्वरेण भ्नीत्यवकेश्व रसल्िधिनिमितकीतिस्तम्भोन्नत- 


` इ. 6. जगदीश्वर 1 २.4. प्रख्यातं । ३. ^. श्रषिष्ठात्नि। ४.4. सारणी। 
५. ए. मदन (प्रे्की भूल हो सकती) । ६. 4. जामद््तेन ।॥ ७. ९. सबलारी । 
८. &. स्तम्बो । &, ए. युजवीयं । १०. ए. बोद्धुर । ११. ए. नराणराण। १२. 8. 


कमे । १३. ए चुनारलान । १४. ए. वगेण। १५. ए. नाय। - १६. ए. षान. 
१७. ९. प्रषाद । = ३ 


गुणदोष नाम चतुय परीक्षण ] ` पाटुषरत्नकोड [ ८३ 


सुदिलष्टसन्वििः शब्दः" सुकुमा रार्थयोजितेः । 
सुखब्रयोज्ये(४०^रव्य॑क्तार्थेषु क्ता स्यात्‌ सुकुमारता? ॥ २२ ॥ 
म्रायवृत्तसमन्ितं* सुललितं लघ्वक्षरोट्लासितं 
रूपं छपकदीपकृरपमया चालद्कु.तं संस्कृतम्‌ । 
गयुद्धारे पूनरद्भूते रसवरे वीरेऽथ रीदे भवेद्‌ 
वर्णगौ रवगृम्फितैर्जगतिका मुख्येद्च वृत्तय तम्‌ ॥ २३ ॥ 
रसेषु पेषु यथारसं नु“ 
छन्दः प्रयोज्यं विदुपा विलोक्य । 
तस्यानुखूपा वटना पदाना- 
| मलङ्क्रिया चाश्चरसंहतिर्च ॥ २४ ॥ 
सृललितललनालपनालापनलयिमानुूपपदरचनाः । 
नृत्यानुगगतिरुचिराः पदवन्धाः सुकविभिः कार्याः ॥ २५॥ ` 
रचितविविवमार्भं सधिसंघानयुक्तं 
सहुदयसुखगम्यं इतेपगृप्तार्थहीनम्‌ । 
मृदुसुललित्तवर्णं चित्रनृत्यानुूपं 
भवति जगति पारयः प्रे्षकप्रीत्तिकारि ।। २६॥। 
` यद्गुणा गुशिनामेव दोपनिमु वितहेतवः । 
तेन श्थरीक्ुम्भकर्णेन कृतं गृणपरीक्षणम्‌ ° ॥ २७ ॥ 
येन क्षमावलये समुद्धतमहीनाथा नयं स्वं यङ 
.स्तयोपाः० सलं सुनृव्यिनिगमं” साद्धं+ पुनस्तत्सुताः । 
स्वाचारं जनतावदान्यचरितान्यथित्रजाः पातिताः 
पाठ्य तेन नुपेण* चारुभणितौ सद्र हनकोशः कृतः ।। २८ ॥ 
०३ति[८० श्री यजाचि राजेन श्ररिराजमत्तगजरसिहैन मेदपाटततमूद्रसंमवरोहिणी रमरोन 
श्रमिनवमरतेन श्रहवपत्तिनरपत्तिगजपतिराजत्रयतोडरमत्लेन राजगृरुचापगुर-सेलगुर-दत्यादि 
विरदावलीविराजमानेन मदीमहेन्श्रीकुम्मक्णेन विरचिते सद्धत्तराजे पोडगसाहृसयां संगीत 
मीमांसायां. पाठ्यरलकोगो श्रलद्भुरोट्लासे दोप-गुणोव्लासः पाठटचरत्नकोकष्च समाप्ति 
समगादिति विततमतीनामभिमतसिद्धिः ॥9 


प्रति स्थित पाठ-- २८. ^सुन्‌प्यति"" 1 नृपेण नृपेण 





८. ए. ्रद्द(:) । 2, ¢. सुकुमारतः(ता) । 3. ए. श्रा्पावृ्चः(्त)० । 4. . तु । 
-5-5. 2. भीकालततेनेन गुणोटलास्तः प्रकीर्तितः 1 6. ?. गस्तदोषाः । 7. ए. सनृस्यनिगमं । 
8. ?. पाठिताः । 9.9. ए. इति निदशद्धुनिर्भयमत्तेन सकलभूवलयेफवीरेण श्नीफकला- 








८२ | ., सद्धीतसयज { ४. भरलद्धूारोत्लास 


सर्थव्यक्तिरुदारत्वं कान्तिड्च सुकुमारता । 

दशते स्युगुं णास्तेषां विरोषात्लक्ष्मः चक्ष्महे ।॥ ११॥। 
यच्रा[३९8]थेस्यः प्रतीतिः स्यादनुक्तापि प्रयोगतः } 
राब्दानां सः प्रसादाख्यो गुणो ज्ञेयो वुधघरिह्‌ ।\ १२॥ 
ईस्सिताथविरिष्टानां सम्बन्धाद्यत्परस्परम्‌ । 

दिलष्टत्वं हि पदानां स इलेष इत्यभिधीयते 1 १३ 11 
स्वभावेन स्पफुटाथं स्याद्गहनं तु विचारतः । | 
स्वतः सुप्रतिबद्धं च रिलष्टमिष्टं सतां हि तत्‌ । १४} 


नातिचूणंपदं यन्न न च व्यर्थाभिघधायिच। `: | 
ने दुर्बोधाभिधानं सा समत्वात्‌ सप्ता मता ।। १५॥ 


शरुतमुक्तं तु यद्वाक्यं बहुलोऽपि विदां हृदि !` 

पुनः पुननेवं भाति तन्माधुयं मिहोच्यते“ ।॥ १६ ॥ ` ` 
समासविद्ध्ि विविधं विचितरै्च पदैयुं तम्‌ । 
सानुस्वारविसभयंत्तदोजः परिकीत्तितम्‌ ।। १७ ॥ 


प्रभिुक्तोपलक्षाथे°-विशेषाथंस्य सम्पदा । 
सम्पन्नः कदिचदर्थो यः स समाधिगुणो मतः ॥ १८॥ 


५ 


लोकमागंव्यवस्थातः सुप्रसिद्धामिघधानयुक्‌ । 
या काचिद्रचना काव्ये साऽथेव्यवितरुदाहूता 1} १६॥) 


नानाभावंसपेतं यच्छङ्खा राद्ध तसम्भृततम्‌ । 
दिष्यभावपरौतं तदौदार्यं भणितं गणः ।1 २० 


चन्द्रवन्मनसो या स्यादाह्लादकरतोक्तिषु । 
ग्टीलाद्र्थोपपन्ना सा” कान्तिरनामिगुणो मता ॥ २१} 








“~न 


अतिभ्थितत पाठ-- १२. *संप्रसादास्यो गुणा । 


1. ए.. विकतेषाल्लक्ष्य (चक्ष्म) ह्‌ 1 2 ?. यथायेस्य। 3. ?. जि (सलि) ष्टस्वं । 
4. ए. माचुयंसिहोदिततम्‌ 1: ' 5. 2. समासर्बहिडधि० । - 6. ए. लभ्याथे । †-7. ए. लीला- 
दयर्थपपन्चानौसा । ^~ 4 + - न 


` गुणदोषनाम चतुथं परीक्षण 


दोरयुक्ता गुणेर्मुक्ताऽलङ्कु.ताऽ्पि[ ३९८ ]न शोभते 1 
ललनेव वचौभद्भी तानतो वच्मि यतन्तः ॥ १॥7 
गणातीतोऽपि सगुणः सदोषो दोपवजितः 1 

मुदे स्तान्मे शिवो नागभूवितऽप्यगभूषि तः ॥ २ ॥ 
गुखार्थार्थान्तरका्थे मिच्चार्थाभिप्लूताथैकाः 1 
न्थायादपेतविषमवि सन्ध्य्थविहीनकाः ।॥। ३ ॥ 

- अब्दच्युतमिमे* दोषा रूपके दरा कीत्तिताः। 
गूढार्थं तत्र पर्यायशव्देनाभिहितं * मतम्‌ ।॥ ४ ॥ 
म्र्थान्तरं तु तञ्च प्रवरण यत्र वण्यते । 
एका्थमपि विज्ञेयमेकाथंस्याभिघानतः ॥ ५॥ 
भिन्नार्थं भिद्यते यव्रान्योऽ्थोऽन्येन विवक्षितः । 
प्रभिप्लुतार्थं यत्र स्यात्‌ तत्पदेन समस्यते ।। ६ + 
भ्रमाणवजितं न्यायादपेतं परिकौत्तितम्‌ 1 
वृत्तभेदेन विषमं रूपकं परिकीतितम्‌ ॥ ७ ॥ 
ग्रनुपरदिलष्टशब्दं यत्तद्विसन्धि स्मृतं बुधैः 
प्रथेहीनमसंवद्धं सावरोषार्थमेव च ।॥ ८ ॥ 
ग्रपश्शब्दस्वरं शब्दच्युतं सदधि र्दाहृतम्‌ । 
सवंत्र ग्राम्यतेवेष्टा+ऽ यतः सार्थेऽरसावहय+ ।॥ ६ ॥ 
एतद्विपयंयाज्जेया गुणा ग्रुणिभि राहत: 1 
 प्रसाददलेषसमतासाधुर्यीजःसमाधयः 11 १० ॥ 
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